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हिन्दुस्तानी एकंडेमी की व्याख्यानमाला की योजना के अन्तर्गत 
महामहोपाध्याय. डा० गौरीशंकर हीराचन्द ओझा, महामहों- 
पाध्याय डा० गंगानाथ झा, डा० जाकिर हुसेन आदि १८ शीर्षस्थ 
विद्वानों के व्याख्यान हो चुके हैं। इसी परंपरा में वयोवद्ध तथा 
लब्धप्रतिष्ठ हिंदी विद्वान पं० श्रीनारायण चत्र्वेदी का व्याख्यान 
सितंबर & तथा १०, १६७२ को दो बैठकों में आयोजित हुआ था। 
व्याख्यान का शीर्षक उस समय था “आधनिक हिन्दी साहित्य का 
प्रथम चरण , किन्तु अब उसे “आधुनिक हिन्दी साहित्य का आदि- 
काल शीर्षक से प्रकाशित किया जा रहा है। 


प॑० श्रीनारायण चतुर्वेदी हिन्दी की उस प्रीढ़ी के साहित्य- 
कार तथा विचारक हँ जिन्होंने खड़ीबोली हिन्दी को उसके णैणव' 
काल में नाना रूपों में विकृसित तथा पललवित होते देखा था। 
उस समय के उल्लेखयोग्य योग्य रचनाकारों छ्े-तथा उतकी क्रतियों 
से चतुर्वेदी जी का घनिष्ठ व्यक्तिगत परिचय था। यही नहीं, उस 
समय की अनेक अलभ्य कृतियाँ उनके निजी संकलन में अद्यावधि 
प्राप्त हैं। १६ वीं शताब्दी के उत्तराद्ध को हिन्दी साद्वित्य वो 
इतिहासकार “अंधकार यूग” मानते रहे हैं। चतरवेदी जी के 
भाषण में प्राप्त प्रचुर सामग्री से यह स्वयंसिद्ध है कि उस समय 
का जागरुक लेखक साहित्य ही नहीं, विज्ञान, भगोल, ज्योतिष 
तथा गणित आदि अनेक विषयों पर रचना करके खडीबोली हिन्दी 
को नाना रूपों में समृद्ध करने में दत्तचित्त था। सत्‌वेदी जी की 
पेनी आलोचनात्मक दृष्टि ने देश के सांस्क्रतिक परिवेश में इस 
काल के साहित्य के मर्म को निरखने-परखने का उत्तम प्रयास 
क्रिया है। 


विश्वास है पुस्तक रूप में प्रकाशित यह भाषण हिन्दी साहित्य 
के अध्येताओं तथा विद्वानों को अनेक दृष्टियों से विचारोलेजक 
तथा उपयोगी सिद्ध होगा। 


२०-६-१८६७३ 
हिन्दुस्तानी एकेडमी, उमाशंकर शुक्ल 
इलादहावाद सचिव 


दो शब्द 


उत्तर प्रदेश की हिन्दुस्तानी एफेडेमी, इलाहाबाद ने मुझसे 
प्रपती भाषणमालाओं के क्रम में “आ्राधुनिक हिंदी का आदिकाल" 
पर तीन भाषण देने का अ्रनुरोध किया था। मेंने इसे स्वीकार कर 
लिया । इस पुस्तक में वे ही तीन भाषण प्रकाशित हो रहे हैं। 


मेरे सामने पहला प्रश्न यह था कि “आधुनिक हिंदी का आदि 
काल कब से आरंभ हुआ और कब समाप्त हुआ । इस संबंध में मेने 
हिंदी भाषा के इतिहासकारों का सहारा न लेकर स्वतन्त्र रूप से विचार 
किया। मेरी समभ से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद ही से हिंदी 
में प्रत्यक्ष रूप से मोड़ आया, यद्यपि इसके बीज कुछ पहिले ही से 
प्रकट होने लगे थे वर्योकि खड़ीबोली हिंदी का उपयोग व्यापक 
हूप से सारे हिंदी भाषी क्षेत्र में गद्य लेखन के लिए होने लगा था 
प्रौर पारम्परिक विषयों के साथ-साथ नये विषयों पर भी रचनाएं 
होने लगी थीं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद इस प्रवृत्ति ने जोर 
पकड़ा जिसकी परिणति भारतेन्द्रु के समय में हुईं । उसके बाद 
भाषा और साहित्य का तेजी से विकास होने लगा और हिंवेदी युग 
के आरंभ तक हिंदी का रूप निश्चित हो गया। में द्विवेदी युग 
१९०८ या उसके बाद से मानता हूँ। जब द्विवेदी जी १६०२ में 
सरस्वती के संपादक हुए तब वे अपेक्षाकृत अज्ञात थे और साहित्य 
संसार में उनका प्रभाव नहीं था। कितु छः सात वर्षों में वे प्रभावशाली 
हो गये और तब हिंदी संसार पर वे छा गये। इसीलिए में ह्विवेदी 
यूग को १६०८ या तत्काल उसके बाद से मानता हूँ। द्विवेदी यूग 
बहुत थोड़े काल तक रहा । यद्यपि पहली छायावादी कविता १६१२ 


कहता 


' में प्रकांशत हुई था तथापि उसका जोर १६१४ से हुश्ना, औ्ौर तब 

से छाबाबाद युग आरंभ हुआ । इसीलिए मैंने आधुनिक हिंदी कें आदि 
काल को १८५८ से १६०८ तक माना हैं। में जानता हैँ कि अनेक 
विह्ान मभसे सहमत न होंगे, किन्तु में स्वतन्त्ररूप से जिस निर्णय 
प्र पहुंचा, उसका मेने श्रनुस॒रण किया । इस संबंध में एकेडेमी ने 
मुर्भ कोई निदे श नहीं दिया था। 


तीन भाषणों में इतने विस्तृत और अत्यन्त क्रियाशील युग का 
सम्यक लखा-जोखा लेना और उस यूग के सभी लेखकों का वर्णन 
7रना या प्रमख लेखकों क॑ ही कृतित्व की समीक्षा करना संभव नहीं 
टै। अतएव मेने श्रोताओं को उस युग की रूपरेखा, प्रवृत्तियों और 
वे कारणों तथा क्रियाकलापों का सामान्य परिचय देता ही 
बॉप्ति समझा । यदि में बियय के साथ ठीक-ठीक न्याय करने का 
प्रयास करता तो मु एक हजार से भी अधिक पृष्ठ लिखने पड़ते । 
मेने भाषण तेयार करने में बड़ा संयम बरता और अपनी इच्छा के 
विरुद्ध अनेक बातें जो में कहना चाहता था, उन्हें छोड़ गया। फिर 
थी यह भाषण इतना लम्धा हो गया जिसका मे खेद है। थोड़े में 
हुत बात कह देना बड़े समर्थ लेखक या वक्‍ता ही के लिए शक्‍य 
। में ता सामान्य लेखक भी नहीं हूँ। इसी संक्षेपीकरण के प्रयास 
में मैने अनेक उन साहित्यकारों की चर्चा की ही नहीं या अश्रति 
संक्षेप में की, जो बहुचचित हैँ और जिनके बार में सामान्य प्रबद्ध 
हिंदी प्रेमी काफी जानते हैं। मेने उन लोगों की विशेष रूप से चर्चा 
की हूं जो अपेक्षाकृत कम विज्ञापित हूँ या जिन्हें लोग भूल गये हैं 
कितु जो मरी दृष्टि में महत्वपूण हूँ। 


हि 


.. जिस ध्यान और रुचि से मेरे तीन-साढ़े तीन घण्टों के भाषणों 
को इलाहाबाद के प्राय: दो सौ विदग्ध साहित्यकारों, प्राध्यापकों, 
शोधछात्रों और हिंदी प्रेमियों ने सुना, उससे मुझे पूर्ण संतोष ही 

| हुआ--में उनकी कृपा से अभिभूत हो गया । इलाहाबाद बहुत 
नों से इस राज्य का बुद्धिवादियों का सर्वोत्क्ृष्ट केन्द्र हें। अन्यत्र 


( 
पड 


ऐसे और इतने विदस्ध श्रोता मिलना कठिन हैं। यदि में यह न 
जानता होता तो शायद में एकेडमी के निमंत्रण को स्वीकार ही 
न करता क्योंकि “अरसिकेशु कवित्व निवेदनम्‌ शिरसि मालिख' 
का में कायल हूँ। में स्वयं “प्रयागवाला” हूँ और संभव हें कि मेरी 
इस धारणा में स्थानीय प्रेम का कूछ पुट हो। 

भाषणों में जो बातें मेने कही हैं, उनके संबंध में कूछ कहना या 
उनका सारांश बतलाना व्यर्थ हें। यह आपके सामने है और आप 
स्वयं उनको पढ़कर अपने निष्कर्ष निकाल सकते हैं। में केवल इतना 
ही कहना चाहता हूँ कि मुर्के अपने विचारों और निष्कर्षों का आग्रह 
नहीं है। यदि मुझे अपने किसी विचार या निष्कर्ष को बदलने के 
लिए काफी प्रमाण और तर्क मिलें तो मैं सर्देव उसे बदलने को 
प्रस्तुत हूँ । 

इस भाषण को तैयार करने में मैंने पुस्तकों से कहीं-कहीं उनके 
उद्धरण देने के अतिरिक्त सहायता नहीं ली। मैंने वे ही बातें कहीं हैं 
जो अपने भ्रनियमित पठन-पाठन में मेरे पलले पड़ीं या जिन्हें में 
स्वय व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। भ्रतएव यह “किताबी” नहीं 
ह्‌। । क्‍ 

श्रंत में पाठकों से यह निवेदन करना आवश्यक हें कि इसे पढ़ते 
समय वे क्ृपाकर यह याद रखें कि यह भाषण हैं, निबन्ध नहीं । दोनों 
की शैलियों में भेद है। भाषण में श्रोताओं से तादात्म्य स्थापित करने 
हा अयत्त करना पड़ता है तथा भाषा और शैली इतनी सरल रखनी 
पड़ती हूँ कि श्रोता सुनते ही समझ जायें। यदि निवन्ध में कोई वाक्य 
ता पराग्माफ एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आता तो पाठक उसे 
अर पढ़कर समझ सकता हुँ। किन्तु भाषण में इसका अवकाश 
नहीं रहता । भाषण में उद्धृत कविताओ्रों का पाठ काकु के साथ 
किया जा सकता है जिससे पाठक उसके श्रर्थ और भाव को तत्काल 
परहण कर सबते हैं। कभी-कभी आवश्यकतानूसार लिये भाषण की 
किसी वात को स्पष्ट करने के लिए कुछ मौखिक बातें भी कही 


# छे 


जा सकती हैं, और कहीं गयीं, किन्तु भाषण जब छपता है तो पाठक 
प्रायः उसे निबन्ध की भांति पढ़ते हैं और उसमें “निबन्धत्व न पाकर 
कभी-कभी निराश हो जाते हैं। यदि में ये ही बातें निबन्ध या पुस्तक 
के रूप में लिखता तो उसकी शेली कुछ और ही होती। भाषण के 
छपवाने में बड़ा खतरा यह रहता हैं कि पाठक कहीं “श्रव्य को 
“पाठय' न समझ लें। अतएवं अपने “भाषण के कृपालु पाठकों से 
यह निवेदन कर देना आवश्यक समझता हूँ कि यह “भाषण” है 
ओर उससे निबन्ध या पुस्तक पढ़ने के आनन्द प्राप्त करने की आशा 
न कर, नहीं तो उन्हें निराश होना पड़ेगा। 


यह जानते और समभते हुए भी में अपने अनेक आदरणीय 
मित्रों के अनुरोध से इसे प्रकाशित कराने को राजी हो गया । हिन्दु- 
स्तानी एकेडमी के अधिकारियों की भी ऐसी ही इच्छा थी। 

में श्री यतीशप्रसाद पाठक के प्रति अपना हादिक आभार 
प्रकट करता हूँ जिन्होंने कृपा कर मुझे स्वामी दयानन्द के सत्यार्थ 
प्रकाश की मूल हस्तलिपि के चार पृष्ठों के फोटो लेने की अ्रनुमति 
दे दी जो इस भाषण में छवपे हैं। 

मरे ऐसे व्यक्ति को, जिसका हिंदी जगत में कोई विशिष्ट स्थान 
नहीं है, हिन्दुस्तानी एकंडेमी ऐसी संस्था ने भाषण देने के लिए 
निमंत्रित कर गौरवान्वित किया। इसके लिए में उसके प्रति, तथा 
इतने लम्बे भाषणों को धैय के साथ “सहन” करने के लिए उस 
समारोह में सम्मिलित विदस्ध श्रोताशरों और विशेष रूप से 
एकेडमी के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी तथा 
उसके सचिव श्री उमाशंकर शुक्ल के प्रति अपना हादिक आभार 
व्यक्त करता हूँ। में श्री बालक्ृष्ण राव की कृपा को भी नहीं भूल 
सकता जिन्होंने सब से पहिले इस भाषण का भ्रस्ताव मेरे सामने 
रखा था। 

श्रीनारायण चतुर्वेदी 


प्रथम भाषण 


आरंभिक वक्तव्य 
पूर्व पीठिका 
आरम्भिक काल : गद्य 
भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र 


द्वितीय भाषण 


आधुनिक हिन्दी के आरम्भ का ब्रजभाषा काव्य 
खड़ीबोली पद्म का आरम्भ काल 

े 
शुद्धि पत्र 
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आरंभिक वक्तव्य 


मेरे आदरणीय मित्र और बन्धु राय क्ृष्णदासजी काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कला भवन संग्रहालय के जनक और 
निर्देशक हैँ। यह कई दृष्टियों से देश में अपने ढंग का अपूर्व संग्रहा- 
लय है। इसमें हिन्दी साहित्य से सम्बन्धित सामग्री का बड़ा महत्व- 
पूर्ण संग्रह है। भारतेन्दु का पुस्तकालय और उनके उपयोग की 
बहुत सी वस्तुएं उसमें संग्रहीत हैं। ह्विवेदीयुग के साहित्य का भी 
अपूर्व संकलन हेँ। उन्होंने उस युग के साहित्यकारों के चित्रों 
पांडुलिपियों, पत्रों, पुस्तकों ग्रादि की एक प्रदर्शनी का आयोजन 
किया और साथ में एक विचार गोष्ठी भी रखी। अपने सहज 
स्नेह के कारण उन्होंने मुभसे प्रदर्शनी के उद्घाटन करने का आग्रह 
किया और गोष्ठी में द्विवेदी युग की कविता और उसके कृतिकारों 
पर एक भाषण देने का भी अनुरोध किया। में अपने को इस गौरव 
के लिए सवंथा अनधिकारी और अ्रयोग्य समभता हूँ। में यह 
शिष्टताजन्य विनम्रता के कारण नहीं कह रहा। में चौबे हूँ, और 
चौबे पर विनम्रता का आरोप नहीं लगाया जा सकता । एक बार 
मुंशी अजमेरीजी हास्यथावतार पं० जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी के गाँव 
मलेपुर गये । जंसा कि आप जानते हूं, अजमेरीजी चारण या 
भाट वंश के थे। बसे तो चौबे जगन्नाथप्रसादजी बड़े मुँहफट और 
बंतकल्लुफ व्यक्ति थे, किन्तु वे घर पर आये अजमेरीजी के साथ 
तकल्लुफ की बातें करने लगे। भोजन के लिए जब दोनों उठे तो 
चतुर्वेदीजी दरवाजा खोल कर आप पहिले' कहकर विनम्रता से 
उनके पीछे खड़े हो गये । अ्रजमेरीजी ठिठक गये और तुरन्त यह 
आश दोहा कहा 
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तुम चौबे, हम भाट हैं, कछू न कीजे सोच, 
दोनों कुल में त्याज्य हैं, लज्जा ओऔ संकोच। 

मुझे चौबे होने का गवे है। इसलिये विनम्रता की वात नहीं कर 
सकता, फेवल एक वास्तविक तथ्य ही कह रहा हूँ कि में विदृवत्‌ 
ममाज में ऐसे साहित्यिक विपय पर बोलने का अपने को अधिकारी 
नहीं समझता । इसका कारण यह हे कि मेरी शिक्षा ग्रव्यवस्थित रही । 
आरम्भ में महाजनी पाठशाला में मुड़िया ओर महाजनी हिसाब पढ़ा 
और हुंडी लिखना सीखा। यज्ञोपवीत होने पर पिताजी के आदेश 
से कई महीने मृगचर्म विछा कर धरती पर सोया, एक कमंकांडी 
ब्राह्मण के निदेशन में तीन महीने तक त्रिकाल संध्या और रुद्री के 
गणानांत्वागणपति' तथा पुरुष सूक्‍त को सस्वर याद किया। फिर 
अंग्रेज़ी स्कूल में भर्ती हो गया। उन दिनों मेरी उच्चाभिलाषा 
डाक्टर होने की थी, अतएव मेने संस्कृत न लेकर आरम्भ ही से 
विज्ञान पढ़ा। इंटर में फिजिक्स, कंमिस्ट्री और वायोलॉजी पढ़ी। 
किन्तु जुझ्नोलॉजी में मेढ़क की चीरफाड़ को मेरे वेष्णव संस्कारों 
ने ग्रहण न किया। सुना था कि डाक्टरी में तो शवों की भी चीर- 
फाड़ करनी पड़ती हे। इंटर पास करने के बाद मैंने बी० ए० में 
अंग्रेज़ी साहित्य, अ्रथशास्त्र और इतिहास लेकर विज्ञान से पिड 
छुड़ाया। मेरे विद्यार्थी काल में हाईं स्कूल से आगे हिन्दी पढ़ायी हो 
नहीं जाती थी । उस समय प्रयाग विश्वविद्यालय ऐंट्रेंस या मेंट्रिक 
की परीक्षा लेता था। उसमें हिन्दी लेना अनिवायं न था, पर जब 
शिक्षा विभाग ने माध्यमिक शिक्षा को झपने एकाधिकार का क्षेत्र 
बनाकर एऐंट्रस के साथ एस० एल० सी० की परीक्षा आरम्भ की 
तो उसमें हिन्दी या उद्ूं लेना अनिवाय कर दिया गया। मैंने एस० 
एल० सी० किया। ऐंट्रेंस में तो हिन्दी लेने वालों को अयोध्याकांड 
ओर सुधाकर द्विवेदी की “राम कहानी” आदि पढ़नी पड़ती थीं, 
व्याकरण, छंदशास्त्र और अलंकार घोखने पड़ते थे, पर एस० 
एल० सी० की अनिवाय हिन्दी में कोई पुस्तक नहीं पढ़ाई जाती 
थी। एक अंग्रेजी का पेराग्राफ हिन्दी में अनुवाद करने के लिए दे 
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दिया जाता था तथा कुछ सरल हिन्दी गद्य के साधारण उद्धरण और 
दोहे आदि देकर उनका भावार्थ पूछ लिया जाता था। अ्रतएवं वह 
हिन्दी की शिक्षा कसी रही होगी, इसका आप अनमान कर सकते हैं । 
मन १६१२ में एस० एल० सी०» उत्तीर्ण किया। इसे ६० वर्ष हो 
गय। अतएव मेरे हिन्दी अध्ययन का ज्ञान उस समय की एस० 
एल० सी० की हिन्दी है, और उसकी भी जानकारी इन ६० वर्षों के 
अंतराल में दिनोंदिन धूमिल होती गयी है। मेरे पास हिन्दी की 
इतनी ही पँजी हे। नौकरी में शिक्षा विभाग में रहते हुए भी अधि- 
कांश जीवन प्रशासकीय शाखा में व्यतीत हुआ और उसमें राजभाषा 
अंग्रेज़ी में नोट लिखने का अभ्यास अवश्य हो गया। अतएव आप 
स्वयं सोच सकते हैं कि में हिन्दी के विद्वानों के बीच हिन्दी साहित्य 
पर बोलने का कितना अधिकारी हूँ । किन्तु राय साहब मेरी 
पीढ़ी के इनेंगिने लोगों में रह गये हैं और उनकी स्देव मर पर 
कृपा और स्नेह रहा हैं। अतएव अपनी कमजोरी जानते हुए भी 
उनके अनुरोध को न टाल सका और हिन्दी के महान विद्वानों के 
समक्ष बोलने का दुःसाहस कर बंठा। इसके लिये मैंने तेयारी की, 
नोट्स तैयार किये। किन्तु गोष्ठी में १५, २० मिनट का ही भाषण 
शोभा देता हैं, नहीं तो मेरे ऐसे व्यक्ति की घंटे-डे ढ़-चंटे की बकवास 
से श्रोता बोर' हो जाते। अतएव मेंने अपने सब नोट्स का उपयोग 
न कर के प्रायः १५:२० मिनिट का भाषण लिख लिया। भाषण के 
बाद चाहें शिष्टतावश ही क्‍यों न हो, कई विद्वानों ने मेरे भाषण 
की मुभसे व्यक्तिगत रूप से प्रशंसा की, और कई मित्रों ने, जिनका 
अनुरोध टालना मेरे लिये सम्भव नहीं हे, जेंसे अशोकजी और 
विद्यानिवासजी मिश्र, मुझ पर जोर दिया कि में अपने नोटस का 
पूरा उपयोग कर एक बड़ा निबन्ध लिख डालूँ। उससे उत्साहित 
होकर मेने अपने नोट्स का श्रधिक उपयोग करके एक बड़ा निबन्ध 
तेयार कर लिया और वही निबन्ध आपके सामने प्रस्तुत है। यदि 
में चाहता तो यह निबन्ध आकार में दगना-तिगना भी किया जा 
सकता था, किन्तु मेने अपनी लेखनी के ऊपर संयम रखा 
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और उसे एक सीमा से आगे नहीं बढ़ने दिया। 

में आपसे निवेदन कर चुका हूँ कि मेंने हिन्दी का अध्ययन नहीं 
क्रिया, किन्तु एक बात में में आपमें से अधिकांश लोगों से अधिक 
सौभाग्यशाली हूं। मेरे पूज्य पिता हिन्दी साहित्य में रुचि लेते थे-.. 
यद्यपि साहित्य की अपेक्षा घामिक विषयों में उनकी रुचि अ्रधिक थी । 
ये हिन्दी के लेखक भी थे। उन्होंने श्री राघवेन्द्र और श्री याददेन्द्र 
नामक मासिक पत्रों का कई वर्ष सम्पादन भी किया, अनेक पुस्तकें 
लिखीं। इस कारण हमारे यहाँ प्रयाग में उस समय के सभी साहि 
त्यिकों का आना जाना होता था। अ्रृतएवं वचपन ही में मुझे उस 
समय के साहित्यिक महारथियों के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ 
था। पं० वालक्ृष्ण भट्ट, अमतलाल चक्रवर्ती, लज्जाराम मेहता, 
किशोरीलाल गोस्वामी, माथवप्रदाद मिश्र, राधाकृष्ण मिश्र, 
चन्द्रधर गुलेरी, वालमुक्‌न्द गुप्त, जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी, सकल 
नारायण शर्मा, गंगाप्रसाद गुप्त, गिरिधरशर्मा नवरत्न, रत्नाकर 
जी, श्रीधर पाठक, जगन्नाथ राजवंद्य, जगन्नाथप्रसाद शुक्ल, भगवान 
दास हालना, गिरिजाफुमार घोष, माधवराव सप्रे, श्यामसुन्दर 
दास, शिवकुमार सिंह, गदाधर सिंह, 'प्रेमघन', महावीरप्रसाद 
द्विवेदी, गोविन्दनारायण मिश्र, लाला सीताराम, शिवचंद भरतिया 
आदि अनेक विभूतियों के दर्शन हुए और उनकी छवि स्मति पटल 
पर आज भी अंकित हे । उन दिलों राजषि टंडन, लक्ष्मीनारायण 
नागर, आदि स्थानीय हिन्दी कार्यकर्त्ता तो बहुधा घर पर आते ही 
रहते थे। उस समय मंने यवक मेथिलीशरण गप्त के भी दर्शन किये। 
तब वे लाल पणगड़ी बाँधघते थे और उनकी वह छवि आज तक विस्मत 
नहीं हुईं। बाद में मेरा परिचय छायावादी और परवर्ती साहित्यकारों 
से हुआ, जिनमें से अ्रनेक से मेरी मेत्री और घनिष्टता रही 
आचाय रामचन्द्र शुक्ल, प्रसादजी, निरालाजी, हितेषीजी, भ्रनपजी 
हरिश्रौध जी, ' केशव प्रसादजी मिश्र मन्नन द्विवेदी गजपुरी, रसिफेन्द्र- 
जी, बालक्ृष्ण शर्मा 'नवीन', वेंकटेशनारायण तिवारी हरिशंकर 
शर्मा, गुलाबराय आदि । बहुतों से में बहुत निकट आ गया। 
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इनमें से अनेक मित्र यहाँ तक कि रामचंद्र शक्ल ऐसे यात्राभीरु 
भी मूझे आातिथ्य सत्कार करने का गौरव देते थे । प्रसादजी 
का अन्तिम कामायनी का पाठ मेरे ही स्थान पर लखनऊ में हुआ। 
वहाँसे लौटते ही वे शय्याशायी हो गये और फिर उस पर से न 
उठे। पंडित श्रीधर पाठक की वृद्धावस्था में में उनका बड़ा कृपापात्र 
हो गया था। इन सभी मनीषियों के सम्पर्क के कारण मूझे साहि- 
त्यिक गतिविधियों की उड़ती और सतही जानकारी प्राप्त होती रही, 
किन्तु मुफे कभी हिन्दी साहित्य या उसके साहित्य के अध्ययन की 
न तो रुचि हुई और न अ्रवसर ही मिला और न उसकी गतिविधियों 
के अध्ययन की ओर ध्यान गया, और न उसके लिये समय ही 
मिला। 


हिन्दी में एक मुहाविरा चलता हें--कुछ पढ़े गुने भी हो ?' 
अर्थात्‌ पढ़ना एक वस्तु है, और गुनना उससे भिन्न दूसरी वस्तु 
हैं। यह गुनना क्‍या है ? संस्कृत का एक प्रसिद्ध श्लोक हैं: 


देशाटनं पंडितमित्रता च वारांगना राजसभाप्रवेश: 
अनेक शास्त्राथविलोकनं च चातुर्यमूलानि भवन्ति पंच । 


केवल अध्ययन अर्थात्‌ पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है। वह श्रावश्यक 
हैं, किन्तु 'गुननें' के बिना केवल पढ़ाई करने या किताबी कीड़े बने 
रह जाने ही से काम नहीं चल सकता। शगुननें' को इस श्लोक में 
'चातुर्य' कहा गया है--यद्यपि 'गुन' का शुद्ध रूप गुण है। देशाटन, 
पंडितों की मित्रता, राजसभा श्रर्थात्‌ आजकल मिनिस्टरों, विधायकों 
व्यूरोक्रेसी और विभिन्न उच्च अ्रधिकारियों की दरवारदारी, शास्त्रार्थ 
श्र्थात्‌ परिचर्चा, गोष्ठियों आदि में भाग लेना या विद्वानों के प्रवचनों 
को सुनना ुनने! के साधन हैं। वारांगना के सम्बन्ध में आजकल 
कुछ कहना व्यर्थ हे। वसन्तसेनाओं और आज्रपालियों का यग समाप्त 
हो गया हे और उनकी उत्तराधिकारिणियाँ कानन और सोशल- 
रिफार्मरों के भय से भूगर्भित हो गयी हैं । किन्तु श्रबः उनका 
शेक्षणिक कार्य सोसायटी लेडीज' और आधुनिक फ़ारवर्ड महिलाएँ 


द्‌ आधुनिक हिन्दी साहित्य का प्रथम चरण 


बखूबी कर सकती हैँ। आपमें से अ्धिकाँश पढ़े गुने हैं, आप दोनों 
परों से ज्ञान की सरणी पर सरपट बढ़ सकते हैं। किन्तु जो केवल 
पढ़े हैं, गुने नहीं, या केवल 'ुने हें, पढ़े नहीं, ये दोनों लंगड़े हैं। में 
एक तृतीय श्रेणी में हँ--पढ़ा नहीं, केवल कुछ सीमा तक '“गुना' 
अवश्य हँ। उक्त श्लोक में वर्णित पांचों का साधन प्राप्त न होने से 
मेरा 'गुनना' भी आंशिक हो पाया है। केवल पंडितों की मित्रता और 
कूछ पुराने पंडितों के विद्या-विलास की क्षीण स्मृति ही शेष रह 
गयी हु। वह सुयोग मुझे कैसे मिला, यह बता चुका हूँ। अ्तएव 
में लंगड़ों से भी बदतर हूँ। किन्तु गुनने से जो कुछ समभ पाया हूँ 
उसे ही अभ्पने सामने रखने की अनुमति आपने मुझे दी है । बहुत 
पढ़े-गुने विद्वानों के अ्रनेक विद्वत्तापू्ण विचारोत्तेजक और गंभीर 
भाषण सुनवाने के बाद श्री वालकृष्ण राव ने शायद आपका “मजा 
मुँह का बदलने के लिए मेरे ऐसे व्यक्ति को 'हलका-फुलका' और 
चलता भाषण देने को निमंत्रित कर दिया हैं। 


सेवा-निवृत्त होकर जब मुझे स्वान्तः सुखाय कुछ पढ़ने का 
अवसर मिला तब मुझे अपनी त्रुटिपूर्ण शिक्षा पर खेद हुआ--- 
विशेषकर इस बात का कि न तो मेने संस्कृत पढ़ी और न अपनी 
मातृभाषा के साहित्य और उसके इतिहास का ही अध्ययन किया। 
अतएव जो कुछ में आपके सामने निवेदन करने जा रहा हूँ, वह 
हिन्दी में रुचि लेने वाले एक सामान्य और तटस्थ पाठक के विश्रखल 
विचार मात्र हें, और आशा है कि आप उन्हें ऐसा ही समक कर 
सहानुभूतिपूर्वक सुनेंगे, और यदि में कोई ऐसी बात कहूँ जो 
आपके अध्ययन और विद्वत्ता की कसौटी पर ठीक न उतरे तो 
मेरे अज्ञान को क्षमा करेंगे। 


आरम्भ ही में में स्पष्टीकरण के रूप में दो बात कह देना 
चाहता हूँ। पहिली तो यह कि यह भाषण है, निबन्ध नहीं है। 
न मुभमें इतनी सामर्थ्य है कि बड़े-बड़े पुस्तकालयों में जाकर 
अध्ययन कर सफ , और न मुभमें बड़े-बड़े डाक्टर-प्रोफेसरों के चरणों 


आरंभिक वक्तव्य ७ 


में बैठ कर ज्ञानाजंन करने का समय या उत्साह है। भ्रतएवं इसमें 
वे ही बातें कही गयी हैं जो मेरी सीमित जानकारी में हैँ । जो उद्धरण 
आदि दिये गये हैं वे मेरे पूज्य पिताजी के और स्वयं मेरे निजी संग्रहों 
में से हैं। सौभाग्य से पिताजी के संग्रह में अनेक पुरानी छपी हुईं 
पुस्तकें तथा अनेक पत्रिकाओ्रों की फाइलों का संग्रह है, जैसे, 
हरिश्चन्द् चन्द्रिका, पीयूषप्रवाह, सुदर्शन, धर्मदिवाकर, समालोचक, 
वेश्योपकारक आदि। अनेक पुराने और अब अज्ञात लेखकों की 
कृतियाँ भी हें। मेंने भी इनमें कुछ पुरानी पुस्तकों को जोड़ा । बहुत 
सी वातों की म्‌झे व्यक्तिगत जानकारी हैँ। दूसरी बात जो कहती हैं 
वह यह है कि इस भाषण में १८५७ से १६०८ तक की प्रगति और 
गतिविधियों का वर्णन किया गया हे । १८५७ के स्वतंत्रता संग्राम के 
बाद से मेरी समझ से हिन्दी का आधुनिक काल आरम्भ होता है । 
यद्यपि द्विवेदीजी ने सरस्वती का सम्पादन १६०२ से आरम्भ किया था, 
तथापि उन्हें हिन्दी संसार में जमने और प्रभावशाली होने में ५, ६ 
वर्ष लगे। में तथाकथित द्विवेदीयुग का आरम्भ १६०८ से मानता 
हूँ। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर द्विवेदी यूग के आरम्भ तक की अवधि 
में आधुनिक हिन्दी साहित्य और भाषा का विकास होता रहा। 
द्विवेदी युग के आरम्भ होते होते उसका रूप निश्चित हो गया था, 
और उसके बाद जो नयी-नयी प्रवृत्तियाँ उत्पन्न और विकसित हुईं 
वे हिन्दी के उस विकास के कारण संभव हो सफीं। आधुनिक हिन्दी 
के विकास और उसके रूप निर्धारण का कार्य द्विवेदी युग तक पूर्ण 
हो चुका था। 


मेरे लिए एक कठिनाई उत्पन्न हो गयी हैं। मुझसे तीन भाषणों 
के लिए कहा गया था, कितु समयाभाव के कारण अब दो ही भाषण 
होंगे। में यह भाषण दुगने-तिगुने आकार में लिख सकता था क्योंकि 
कहने को बहुत सी बातें हैं। मेंने भरसक संक्षिप्त होने का प्रयास 
किया है । इसके तीन खंड हें: गद्य, ब्रजभाषा पद्म और खड़ी बोली _ 
पद्य । इस संक्षिप्त वक्तव्य के बाद में अपने विचार आपके सामने 
रख रहा हूँ । 


पर्व पीठिका 


यद्यपि आधनिक हिन्दी ग्रर्थात्‌ खड़ी बोली गद्य में सीमित 
साहित्य निर्माण स्वतंत्रता संग्राम के पहले से आरम्भ हो गया था, 
तथापि आधुनिक हिन्दी का वास्तविक उदय हिन्दू पुनर्जागरण के 
साथ हुआ। में जानबूक कर यहाँ “हिन्दू' शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, 
यद्यपि सामान्यतः में भारतीय पुनर्जागरण' का प्रयोग करता हूँ। यह 
पुनर्जागरण उत्तर भारत में हुआ। इस पुनर्जागरण के बारे में में 
प्रथास्थान अपने विचार आपके सामने रखँगा। किन्तु पुनर्जागरण 
की पूर्वपीठिका जानना आवश्यक है। तभी हम उसका यथार्थ महत्व 
समझ सफेगे। 


उत्तर भारत प्रायः एक हजार वर्ष विदेशियों के अधिकार में 
रहा। वे विदेशी एक ऐसे धर्म और संस्कृति को लेकर आये थे जो 
यहाँके धर्म और संस्क्रति से बिल्कूल भिन्न थी। यहाँ का धर्म (जिसे 
प्रव सामूहिक रूप से सुविधा के लिए हिन्दू धर्म कहते हैं, यद्यपि में 
स्वयं उसे भारतीय संस्कृति से उत्पन्न धर्म! कहना पसन्द करता हूँ) 
विचारों में बड़ी छूट देता है । हमारे यहाँ जो इंश्वर के अस्तित्व 
में भी विश्वास नहीं रखते, वे भी हिन्दू माने जाते हैं। कुछ इंश्वर को 
निराकार मानते हैं, और कुछ साकार। दोनों ही हिन्दू हैं। हम लोग 
तो तथाकथित नास्तिक दशेन मानने वाले बौद्ध और जेनियों को 
भी हिन्दू समाज में स्थान देते हैं क्योंकि वे भी भारतीय धर्म के 
अन्तर्गत आ जाते हैं। कहा भी हैं: 
य॑ शेवा समृपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो, 
बोद्धा: बुद्ध इति प्रमाण पटवः कर्तेति नेयायिका। 


पूर्व पीठिका ्दः 


अहेनूनित्यथ जेनशासनरता, कर्मेति मीमांसिका, 
सोयं वो विदधातु वांछित फल॑ त्रलोक्यनाथो हरि: । 


कहने का तात्पयं यह कि भारतीय संस्क्ृति की यह प्रमुख 
विशेषता है कि उसमें सर्देव ही विचारों की स्वतंत्रता रही हे। प्रत्येक 
व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुसार विश्वास करने की छूट रही हे। 
किन्तु सामी या सेमिटिक लोगों ने जो धर्म चलाये उनमें विचार 
स्वातंत्रय नहीं था। वे धर्म यहूदी, ईसाई और इस्लाम हैं। उदाहरण 
के लिए, ईसाई धर्म के लिए यह मानना आवश्यक हें कि खुदा एक 
है, हज़रत ईइंसा मसीह उसके एक मात्र पुत्र हें और उन्हींके द्वारा 
मुक्ति मिल सकती हे। जो इन बातों को नहीं मानते वे इंसाईं नहीं 
हैं। इसी प्रकार इस्लाम में यह मानना आवश्यक है कि खुदा एक हें, 
हज़रत मोहम्मद उसके पेग़म्बर हैं और करान शरीफ इंश्वर प्रेरित 
पुस्तक हैं। जो इन बातों पर विश्वास नहीं करता वह मुसलमान नहीं 
हे। चूंकि ये लोग अपने ही धर्म को एक मात्र सत्य धर्म मानते हैं, वे' 
अपनी दृष्टि से अन्य धम्म के लोगों को सही मार्ग पर लाने और उनकी 
'रूहों के कल्याण के लिए उन्हें अपने धर्म में लाने का प्रयत्न करते 
हैं। कहीं-कहीं यह मत परिवतेन प्रचार और उपदेश द्वारा होता था 
जसे मुसलमान सूफी संतों द्वारा या ईसाई प्रचारकों द्वारा, और 
कहीं-कहीं बल प्रयोग के द्वारा जैसे गोझ्मा आदि में रोमन कंथलिकों 
द्वारा या अनेक देशों में मुसलमानों द्वारा बलपुर्वेक धर्म परिवर्तेत कराया 
गया। मुसलमान राज्यों में अपने धामिक ग्रंथों के अनुसार इस्लामी 
राज्य में रहने वाले अन्य धर्म के लोगों पर विशेष कर लगाने, तथा 
उन्हें कुछ ऐसे काम करने से रोकने का प्रयत्न किया जाता था जिन्हें 
इस्लाम ठीक नहीं समभता, जैसे मूर्ति पूजा। जिन छोटे देशों---पेलेस्टा- 
इन, मिस्र, ईरान, अफगानिस्तान आदि में इस्लाम की सेनाएँ गयीं, 
वहाँ उन्होंने वहाँके संख्या में थोड़े निवासियों को मुसलमान बना 
दिया। कहीं-कहीं से वहाँक पुराने धर्म के थोड़े से लोग भाग निकले। 
अनेक यहूदी योरप के देशों में भाग गये। ईरान से वहाँके पुराने 
अग्निपूजक धर्म को मानने वाले कुछ पारसी लोगों ने भारत में आकर. 


१० आधुनिक हिन्दी साहित्य का प्रथम चरण 


शरण ली। किन्तु मारत इतना विशाल देश था, और यहाँ मुसलमानों 
का इतना विरोध हुआ्ना कि वे सारे देश को मुसलमान नहीं वना सके । 
इसीको लक्ष्य कर एक प्रसिद्ध मुसलमान कवि ने कहा था : 
दीन इस्लाम का वेबाक बेड़ा जो 
कलजम में ठहरा न काबुल में अटका, 
किये पार थे जिसने सातों समुन्दर, 
वो ड्बा दहाने में गंगा के आकर । 
यद्यपि वे सारे देश को मुसलमान नहीं वना सके, तथापि 
उन्होंने यहाँ प्रायः एक हजार वर्ष राज्य किया, और वह राज्य 
अधिकतर उन शासकों द्वारा होता था जो काज़ियों और मुल्लाओं से 
सलाह लेकर इस्लामी शरीअत के अनुसार राज्य करते थे। 
उन्हें राज्य के अन्य नागरिकों के अधिकारों का कोई ज्ञान भी न 
था। शासक प्रायः निरंकुश होते थे। उनकी आ्राज्ञा कानून थी। जहाँ 
शासक श्रर्थात्‌ सुलतान या वादशाह सीधे शासन नहीं करता था, 
वहाँ उसके द्वारा नियुक्त सामन्‍्त, सेनाध्यक्ष या सूबेदार उसी्क नाम 
'पर शासन करते थे, और वे भी निरंक॒श होते थे क्‍योंकि उनके मार्गे 
दर्शन के लिये न तो कोई संविधान था और न लिखित दंड संहिता 
'जो सब नागरिकों पर समान रूप से लागू होती। हिन्दू प्रजा की जान, 
माल और इज्जत निरंकुश शासक की मर्जी पर थी। उनके देवालय 
उन्हींके सामने नष्ट किये जाते थे, उनके धर्म की अवमानना उन्हीं- 
के सामने की जाती थी, उनकी स्त्रियों को उन्हींके सामने अपहरण 
कर लिया जाता था, उनके पुस्तकालय जला दिये जाते थे। उत्तर 
मुस्लिम काल में यह निरंकुशता 'नवाबी' कही जाने लगी थी। उस 
दीघे काल में हिन्दुओं के सामने केवल एक समस्या थी कि वह अपना 
अस्तित्व कंसे बनाये रखें। भ्रवश्य ही कुछ हिन्दू अपनी योग्यता या 
चतुरता के कारण सरकारी पद पा जाते थे, और राजनीतिक सुविधा 
'के लिए कुछ हिन्दू सामन्‍्त भी सेना में बड़े पद पा जाते या सूबेदार 
हो जातें। पर उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम ही होती थी। सामान्य 
'हिन्दू जनता पर कोई विशेष प्रभाव न पड़ता था। उनके भाग्य से 
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यदि अकबर की तरह कोई उदारमना शासक आ गया तो उन्हें कुछ 
राहत मिल जाती थी और यदि कोई कट्टर या क्रूर व्यक्ति शासक 
होता तो वे दमन की चक्की में पिसने लगते। यही नियम स्थानीय 
शासकों पर भी लागू होता था। 

दीघंकालीन मुस्लिम राज्य में हिन्दुओं और मुसलमानों में कुछ 
ऐसे लोग हुए जिन्होंने इन दोनों में समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न 
किया। किन्तु कुछ व्यक्तियों के प्रयत्न ऐसे काम नहीं कर सकते | यह 
तभी संभव है जब दोनों वर्गों में सहञ्नस्तित्व की भावना और एक दूसरे 
के विश्वासों का यदि आदर करने की नहीं, तो कम से कम सहन 
करने की इच्छा हो। किन्तु उस युग के शासक वर्ग में इस सहष्णिता 
का नाम भी न था। यहाँ केवल एक उदाहरण पर्याप्त होगा। ख्वाजा 
निज़ामुद्दीन अहमद ने “तबकाते अकबरी' नामक प्रसिद्ध इतिहास 
लिखा हेँ। मुस्लिम लेखकों के लिखे भारत संबंधी इतिहासों के 
हिन्दी अनुवाद डा० सैय्यद अतहर हुसेन रिज़वी ने हिन्दी में किये हैं 
और वे अलीगढ़ मूस्लिम यूनिवर्सिटी के हिस्द्री डिपार्टमेंट के द्वारा 
अ्रकाशित हुए हैं। उनके एक भाग का नाम “उत्तर तमूर कालीन 
भारत, भाग १“ हैं। उसमें अन्य मुस्लिम इतिहासकारों की कृतियों 
के अनुवाद के साथ तबकाते अकबरी का भी अनुवाद छपा है। इस 
पुस्तक के पृष्ठ २१७ पर यह घटना छपी है, जिसे में यहाँ श्रविकल 
उद्धृत कर रहा हूँ : 

“कहा जाता है कि कानीर नामक ग्राम के लोधन नामक जुन्नार- 
दार ने कुछ मुसलमानों के समक्ष यह बात स्वीकार की कि इस्लाम 
सत्य है और मेरा धर्म भी सत्य हें।' यह बात आलिमों के कान में 
पहुँच गयी । काज़ी प्यारा और शेख बुद्ध ने जो लखनौती में थे, 
एक दूसरे के विरुद्ध फ़तवे दिये। उस विलायत के हाकिम आज़िम 
हुमायूँ ने उस जुन्नारदार को काज़ी प्यारा और शेख बुद्ध के साथ 
सुल्तान के पास संभल भेज दिया क्‍योंकि सुल्तान की इन्हीं सम- 
स्याओं पर वाद-विवाद करने की ओर रुचि थी। अ्रतः उससे प्रत्येक 
दिशा से प्रतिष्ठित आलिमों को बुलवाया। मियाँ कादन बिन शेख 
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खुज, मिर्याँ अ्रसदूल्लाह बिन अलहदाद तदुम्बी, सेय्यद मुहम्मद बिन 
सइंद खाँ देहली से, मुल्ला कृतुबुद्दीन, मुल्ला अलहदाद तथा सालेह 
सरहिन्द से, सैय्यद अमान तथा मीरान सेय्यद श्ररूखन कन्नौज से 
आये। बहुत से आलिम जो सुल्तान के साथ सववंदा रहते थे, उदाहर- 
णार्थे सेयिद सुदुद्दीन कन्नौजी, मियाँ अव्दुरंहमान सीकरी निवासी 
तथा मियाँ अताउल्लाह संभली भी वाद-विवाद में उपस्थित हुए। 
आलिमों ने यह बात निश्चित की कि उसे (लोधन को) बंदीगृह में 
डाल कर इस्लाम की शिक्षा दी जाय, यदि वह इस्लाम स्वीकार न 
करें तो उसकी हत्या कर दी जाय। लोधन ने इस्लाम स्वीकार न. 
किया और उसकी ह॒त्या कर दी गयी। सुल्तान ने उपयुक्त आलिमों 
को इनाम देकर उनके स्थानों पर उन्हें भेज दिया। 

इस एक घटना से आप लोग उस समय के शासक वर्ग की 
ग्रसहिप्णता का अनुमान लगा सकते हैं। इस असहिष्णुता को दूर 
करने और मुसलमानों तथा हिन्दुओं को निकट लाने और उनमें 
सौमनस्थ उत्पन्न करने के लिए नानक, कबीर आदि ने बड़े प्रयत्न 
किए। ये प्रयत्न करने वाले अधिकतर हिन्दू ही थे । इनके कुछ 
अनुयायी भी हो गये। इनमें दोनों वर्गों के लोग थे, किन्तु शासक वर्गे 
के लोगों की संख्या अत्यल्प थी। इनके प्रयत्नों से कुछ सामाजिक 
सुधार भी हुआ, कुछ अच्छे परिणाम भी निकले, किन्तु अपने मुख्य 
उद्देश्य--हिन्दू और मुसलमानों को निकट लाने में---वे पूर्णतया 
असफल रहे। अंग्रेज़ों के आने तक प्राय: यही श्रवस्था रही। अकबर में 
इस उदारता की मात्रा बहुत अधिक थी और उसने हिन्दू और 
मुसलमानों को समान दृष्टि से देखने और उनके साथ समान व्यवहार 
करने का हृदय से प्रयत्न किया उसने ग्रेरमुसलमानों पर लगाया 
जानेवाला जज़िया कर हटा दिया तथा हिन्दुओं के मंदिरों आदि को 
भी नष्ट नहीं किया। किन्तु उसके बाद उसकी नीति का पालन नहीं 
हुआ। मुस्लिम सामन्त और उच्च वर्ग में भी दारा शिकोह, खान- 
खाना आदि कुछ भ्रपवाद----जो अंगुलियों पर गिने जा सकते हैं-- 
हमें मिलते हैँ। किन्तु हिन्दुओं के प्रति शासक वर्ग की मानसिकता में 
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कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ । हम अपने ही समय के अंग्रेजी काल 
के दो बड़े मुसलमान जमींदारों के सम्बन्ध में जानते हैं। इनमें से एक 
शिया थे और दूसरे सुन्नी। दोनों ही बड़े प्रभावशाली जमींदार थे। 
शिया जमींदार के कस्बे में मोहर॑म के चालीस दिलों में कोई हिन्दू 
उत्सव नहीं मनां सकता था, यहाँ तक कि लड़का पैदा होने पर घर 
में ढोलक तक नहीं बजायी जा सकती थी। दूसरे जमींदार के गाँव में 
शंख का बजाना और हिन्दुओं को पकक्‍के मकानों का बनाना वर्जित 
था। अंग्रेज़ी राज्य में--इस शती के प्रायः मध्य तक--जब उनकी 
निरंकूश शक्ति बहुत कम हो गयी थी, यह दशा थी तब नवाबी में 
क्या दशा रही होगी, इसकी कल्पना की जा सकती हें। 


उत्तर भारत में जब अंग्रेजों का राज्य हुआ तो उन्होंने सभी 
नागरिकों के लिए समान कानून बनाये। इंस्ट इण्डिया कम्पनी के 
समय ही में कानूनप्रिय अंग्रेज़ों ने भारत में निरंकेश शासन को 
समाप्त करने के लिए अदालतें स्थापित कीं और कुछ दिनों उनमें 
इंग्लेण्ड से आये जज ब्रिटिश कानूनों से पथप्रदर्शन लेने लगे। 
महाराज नन्दकुमार का प्रसिद्ध मुकदमा इसी प्रकार हुआ था। किन्तु 
उन्होंने शीघ्र ही अनुभव किया कि भारत के लिये अलग कानून 
बनाने चाहिए। मेंकाले आ्रादि को यह काम सौंपा गया और कहा 
जाता है कि 'कोड नेपोलियन के आदशे पर उन्होंने भारतीय दंड 
संहिता (इण्डियन पीनल कोड ) बनायी जो बहुत ही अल्प परिवर्तनों 
के साथ आज भी लागू है। यह इण्डियन पीनल कोड हिन्दू और 
मुसलमानों पर समान रूप से लागू किया गया। प्रायः एक हजार 
वर्षों के बाद हिन्दुओं को नागरिक अधिकार (सिविल राइट्स) 
मिले। हिन्दू नागरिकों ने अनुभव किया कि कानून के समक्ष अब वे 
और मुसलमान बराबर हैं । एक हजार वर्ष के बाद उन्हें अपने 
नागरिक अधिकारों का बोध हुआ। उनमें आत्मसम्मान की भावना 
उत्पन्न हुईं, और उन्होने देखा कि अश्रब उनकी जान, उनका माल, 
उनकी इज्जत, उनकी माँ-बहिनों की प्रतिष्ठा सुरक्षित हैं। उन्होने 
नवाबी और उसके निरंक॒ुश शासन के ग्रत्याचार सहे थे। अंग्रेजों ने 
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आकर उन्हें पूर्ण नागरिक अधिकार प्राप्त मुसलमान नागरिकों के 
स्तर पर ला दिया। प्रायः एक हजार वर्ष से पददलित, कानून की 
सुरक्षा से वंचित, निरंकुश शासकों से पीड़ित और नवाबी से त्स्त 
हिन्दुओं पर इसका जो नेतिक और मानसिक प्रभाव पड़ा, उसकी 
आज कल्पना करना भी कठिन हैं। वे उत्तर भारत में स्वयं अपने को 
उनके शिकंजे से बचाने में असमर्थ थे। इतनी शतियों बाद उन्हें अपने 
ही देश में पूर्ण नागरिक अधिकार देने, और नवाबी के 
अ्रत्याचारों से बचाने तथा कानून की दृष्टि में विशेषाधिकार प्राप्त 
मुसलमान नागरिकों के समान स्तर पर लाने का कारण उन्होंने 
प्रंग्रेज़ों को समझा। अतएव उस समय की नवाबी से पीड़ित हिन्दू 
पीढ़ी को अंग्रेज़ 'उद्धारक' के रूप में दीख पड़े। उन्होंने अंग्रेज़ों को 
जिस प्रकार अपने उद्धारक के रूप में देखा था, उसकी आज हम 
कल्पना भी नहीं कर सकते। यही कारण हे कि भारतेन्दु ऐसे देश- 
भक्त लोगों में भी अंग्रेज़ों के प्रति हादिक 'राजभक्ति थी। उन्होंने 
महारानी विक्टोरिया के पौत्र प्रिस फ्रेडरिक के भारत आगमन पर 
जो स्वागत की कविता लिखी थी उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा 
थाः 


“दुष्ट नृपति बल दल दली दीना भारत भूमि, 
लहि हैँ आज अनन्द अति तुव पद पंकज चूमि। 
सांचहु भारत में बढ़ यो अचरज सहित अनन्द 
निरखत पश्चिम में उदित आजु अपूरब चन्द। 
जसे आातप-तपित कों छाया सुखद गुनात, 
जवन राज के अन्त तुव आगम तिमि दरसात। 
मसजिद लखिं बिसनाथ ढिंग परें हिए जो घाव 
ता कह मरहम सदुस हैँ तुव दरसन नरराव॥” 


भारतेन्दरु और उनके समकालीन हिन्दी लेखकों द्वारा अंग्रेजों 
की प्रशंसा अमन-सभाई भावना का परिणाम न थी। वे नवाबी को 
भुगते हुए थे। उन्हें उसके अत्याचारों और उसके द्वारा अपनी जाति 
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की दुर्देशा की याद थी। इसीलिये उनकी की हुईं अंग्रेज़ों की प्रशंसा 
बाद के अमन-सभाई और स्वार्थी लोगों की खुशामद न थी। वह 
उनका इस बात का छूतज्ञता-ज्ञापन था कि अंग्रेज़ों ने उन्हें मुसल- 
मानों के बराबर नागरिक अधिकार दिये तथा अपना धर्म पालन 
करने और अपने ढंग से अपना जीवन व्यतीत करने की स्वतंत्रता 
दी। 


मुस्लिम काल में हिन्दू-भारत एक बन्द कोठरी की तरह था। 
यहाँके वहुसंख्यक निवासी हिन्दुओं का सम्पर्क भारत से बाहर के 
देशों से न रह गया था--न्यद्यपि मुसलमान शासकों का संबंध 
तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, बुखारा आदि मध्यपूर्व के देशों से 
बराबर बना रहा, और वहाँके अनेक सेनिक, सौदागर और अरबी- 
फ़ारसी के विद्वान और मुल्ला इस देश में आते रहे और यहाँके 
मुसलमान शासक उन विदेशियों को उच्च प्रशासकीय और सैनिक 
पदों पर नियुक्त करते, और तरह-तरह से उनका प्रोत्साहन और 
संरक्षण करते रहे। तुर्की के परोक्ष संबंध के कारण उनको योरप की 
गतिविधियों की भी जानकारी हो जाती थी। किन्तु हिन्दुओं में 
कई शतियों तक संसार की गतिविधियों से कटे रहने, बिलगाव और 
एकाकीपन के कारण, तथा अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिये 
सतत संघर्ष करते रहने और दबे रहने के कारण, विचारों 
की संकुचितता आ जाना स्वाभाविक था। उसके परिणामस्वरूप 
उनमें कितनी ही सामाजिक बुराइयाँ उत्पन्न हो गयी थीं। किन्तु 
उनमें से कुछ वे बातें, जिन्हें हम आज बुराइयाँ समभते हैं, उस समय 
उन्हें अपना आत्म सम्मान और अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिए 
आवश्यक मालूम हुईं। भारत में पहले पर्दा प्रथा न थी, किन्तु उस 
समय को परिस्थिति में उन्होंने स्त्रियों को पर्दे में रखना आवश्यक 
समझा । अपना मनोबल बनाये रखने और पपने में हीनता की 
भावना रोकने के लिए उन्होंने सोचा कि इन विदेशियों ने हमें सैनिक 
बल से जीत अवश्य लिया हें, किन्तु संस्कृति और आचार में वे हमसे 
बहुत नीचे हैं। वे इतने अ्पवित्र हैं कि उनका छुआ जल भी ग्रहण 
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करना हमारे लिए उचित नहीं। यहाँ तक कि इन बातों को श्राति 
हो गयी। उन्होंने यह भी देखा कि इन सुरक्षा के लिए किए गये 
उपायों का--जो मानवता की दृष्टि से अनुचित थे--उन्हींके 
वर्ग के कुछ लोग विरोध कर रहे हैं और वे तरह-तरह के नये-नये 
'मत चला कर हिन्दुओं को और विभाजित तथा कमज़ोर कर रहे 
हैं। उन्होंने यह भी देखा कि हिन्दृू-मुसलमानों को निकट लाने वालों 
के प्रयत्नों का प्रभाव शासक जाति पर नहीं पड़ता, किन्तु उनसे 
हिन्दू समाज विभाजित होता जा रहा है। तुलसीदास ने रामायण में 
'इन लोगों का वर्णन किया है और उनका विरोध भी किया हैं। एक 
हजार वर्ष की एक्ान्तता, संगठनहीनता, राज्य के विरोध, अनेक 
'सफ़ियों के प्रच्छन्न इस्लामी प्रचार, दहरियों की पूजा, पीरों की 
पूजा, ताजियादारी, दरबारों की विलासिता का सामनन्‍्तों और 
धनिकों द्वारा अनुकरण, फ़ारसी के दरवारी कवियों की प्रतिस्पर्धा 
में दरबारों में रहने वाले हिन्दी कवियों की श्रुड्भारिक कविता आदि 
ने मिल कर हिन्दू-समाज को अवनति के गते में पहुँचा दिया था। 
भक्ति आन्दोलन ने, विशेष कर तुलसीदास की रामायण ने, उस 
अन्धकार में पड़े निराशा से पीड़ित दिशाहीन और नेताहीन हिन्दुओं 
'को कुछ ढाढ़स दिया, आशा के प्रकाश की कुछ ज्योति दी और शअ्रन्त 
में सत्य और धर्म की विजय होने का आश्वासन और विश्वास 
दिया। जो हिन्दू समाज विश्वुखलित हो चुका था, जिसमें हीनता की 
'भावना उत्पन्न हो गयी थी, जिसका मनोबल गिर गया था और 
आत्मविश्वास नष्टप्राय हो चुका था, उसे सूर, तुलली आदि भक्त 
कवियों ने इस स्थिति में अधिक गिरने से बचाया ही नहीं, उनमें 
'नवजीवन का संचार भी किया। 


अंग्रेज़ों के आने पर इसमें परिवर्तन हुआ। जेसा कि हम पहिले 
कह चुक॑ हैँ, हिन्दुओं को एक हज़ार वर्ष बाद पूरे नागरिक अधिकार 
मिले और कानून की निगाह में वे मुसलमानों के समकक्ष हो गये। 
इससे उनमें आत्मप्तम्मान की भावना उत्पन्न हुईं और साथ ही 
अंग्रेज़ों के सम्पर्क में आने के कारण उनका एकाकीपन और संसार 
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से कटाव (450]9007) भी दूर हो गया। अंग्रेजों ने उन्हें संकुचित 
फ़ारसी से मुक्त कर अंग्रेज़ी पढ़ायी जिससे उनका सम्पर्क और 
परिचय संसार के विशाल क्षेत्र और पश्चिम की श्राश्वयेजनक भौतिक 
उन्नति से हुआ । शतियों तक अज्ञानाधंकार में रहने के कारण सहसा 
इस नवीन ज्ञान के प्रखर प्रकाश से उनकी आँखें चौंधियाँ गयीं। 
देश की लम्बी पराधीनता में उनका नेतिक श्रधःपतन होना स्वाभा- 
विक था। निरंकुश शासन में, विशेषकर मध्ययुग में जब एशिया 
के शासक राज्य की आय को प्रायः अपनी निजी श्राय समभते 
थे और जव प्रजा की कौन कहें शासकों को भी संसार की भौतिक, 
मानसिक, सांस्कृतिक उन्नति का ज्ञान भी न था तथा प्रजा के प्रति 
उन्हें अपने कत्तेंव्यों की कल्पना भी न थी, तब देश में दरिद्रता ओर 
नेतिक हास अनिवारय था। आरम्भ में अंग्रेज यहाँ व्यापार करने आये 
थे कितु विधि के अ्रनोखे विधान से वे व्यापारी यहाँके शासक हो 
गये। किन्तु व्यापारिक लाभ फिर भी उनका ध्येय बना रहा, और 
उन्होंने यहाँके अनेक कला-कौशल अपने स्वार्थ के लिये नष्ट कर 
दिये। मुस्लिम काल में प्रजा का शोषण होता था किन्तु शासक उस 
धन को अधिकतर देश में ही रखते थे और पारम्परिक उद्यम एवं 
कला-कौशल अपने ढरें पर चले जाते थे। शासक भी कारीगरों को 
प्रोत्साहन देते थे और वे कला-कौशल जीवित रहते थे । कलाकारों 
और कारीगरों में बेकारी न थी। अंग्रेज व्यापारी देश का शोषण 
करके यहाँके धन को विलायत ले जाते थे और योरप के मशीन से 
बने सामान के सामने जो उद्यम ठहर सकते थे, उन्हें जानबूक कर 
नष्ट किया गया। इस प्रकार देश की दरिद्रता और भी बढ़ने 
लगी। इसीलिए भारतेन्दु ऐसे अंग्रेज़-प्रेमी व्यक्तियों को भी कहना 
पड़ा : क्‍ 
अंग्रेज राज सुख साज सबे विधि भारी, 
पे धन विदेश चलि जात, यहे अति ख्वारी । 

अंग्रेज़ों ने ग्रपना राज्य आरम्भ होने पर कुछ तो अपने शासन 
की सुविधा के लिए और कुछ इस देश के तथाकथित शअज्ञान को 
दूर कर उसे पश्चिम के “सच्चे” ज्ञान को देने के लिए, यहाँ 
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अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार आरम्भ किया। उनमें से अनेक का विचार 
था कि यहाँक लोगों का उद्धार तभी हो सकता है जब यहाँके लोग 
ईसाई बना दिये जाँय, और यहाँकी पुरानी (८०5ञ४८७7) भाषाएँ 
समाप्त कर उन्हें अंग्रेज़ी के द्वारा पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा 
दी जाय। सन १७९२ में सर चाल्स ग्रान्ट ने पालियामेंट को एक 
लम्बा ज्ञापन दिया था जिसमें उन्होंने इन दोनों बातों के लिए 
आग्रह किया था। उनके प्रस्ताव मे इसाईं धम के प्रचार का प्रस्ताव 
तो बिल्कूल ही नहीं माना गया किन्तु कुछ वर्षों बाद शिक्षा के लिए 
प्रतीक रूप में कुछ रुपया स्वीकृत किया गया। इंस्ट इण्डिया कम्पनी 
शिक्षा पर कुछ रुपया व्यय करने लगी। उस समय प्रश्न: उठा कि 
किस भाषा के माध्यम से उच्च शिक्षा दी जाय। एक वर्ग जो ओर- 
न्टियलिस्ट' कहलाता था, संस्कृत और फ़ारसी के माध्यम से उच्च 
शिक्षा देने का पक्षपाती था, और दूसरे वर्ग के लोग जो 'ऐग्लिसिस्ट' 
कहें जाते थे, उसके लिये अंग्रेज़ी के माध्यम की वकालत करते थे। 
अन्त में ऐग्लिसिस्टों की विजय हुईं जिसका श्रेय मेकाले को दिया 
जाता है। यहाँ जो वात उल्लेखनीय है वह यह हे कि उच्च शिक्षा के 
माध्यम के लिये विकल्‍प संस्क्रत और फ़ारसी तथा अंग्रेज़ी थी, 
जनता की भाषाएँ हिन्दी, उदू , बंगला, मराठी, गुजराती आदि नहीं | 
उस समय देशी भाषाओ्रों की ओर किसी का ध्यान ही नहीं था। 
अतएव उच्च शिक्षा अंग्रेजी के माध्यम से दी जाने लगी और धीरे 
धीरे वह माध्यमिक शिक्षा का भी माध्यम बन गयी | यहाँ तक कि 
अंत में प्राइमरी की तीसरी कक्षा से ही वह शिक्षा का माध्यम हो 
गयी। मेरे विद्यार्थी जीवन में तीसरी कक्षा से ही एंग्लो वर्नाक्यलर 
स्कूलों में अंग्रेज़ी माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। में उसी प्रणाली की 
उपज हूं। देशी भाषाओं में शिक्षा देने वाले छोटे स्कूल (जो 
मुख्यतः गाँवों में थे) वर्नाक्यूलर स्कूल' कहलाते थे और हीन दृष्टि 
से दखें जाते थे। हम लोग उनमें पढ़े लोगों को “मिडिलची' कहते 
थे और उनकी अवज्ञा करते थे। भारतवासियों ने बड़े उत्साह और 
गम्भीरता से अंग्रेज़ी पढ़ता आरम्भ किया, और जिस प्रकार मछली 
पानी में सहज भाव से तैरने लगती है, उसी प्रकार हमने भी अंग्रेज़ी 
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ग्रहण कर ली। थोड़े ही दिनों में, प्रायः ५०, ६० वर्षों में, सारे 
भारत में अंग्रेज़ी उच्च राजकाज ही नहीं, शिक्षा संस्थानों में भी 
पूरी तरह फल गयी थी। उसका प्रसार सारे भारत में उसी प्रकार 
हो गया जिस प्रकार मुगल काल में फ़ारसी फल गयी थी। और जिस 
प्रकार मुग़ल काल समाप्त होने के प्रायः ७०, ८० वर्ष बाद भी 
यहाँके लोग फ़ारसी के ज्ञान को सुसंस्क्ृत' बनने के लिये आवश्यक 
समभते थे, उसी प्रकार अंग्रेजों के चले जाने के २५ वर्ष बाद भी 
इस देश में अंग्रेज़ी का ज्ञान सभ्य, सशिक्षित और सुसंस्क्रत होने के 
लिए आवश्यक समझा जाता हें। सभ्य समाज में थर्ड क्लास एम० 
ए०, पी० एच० डी० का जो मान हैँ, वह महामहोपाध्याय, शम- 
सुलउल्मा, या साहित्याचार्य, व्याकरणाचाये का नहीं है, और इसीलिये 
संविधान में राजभाषा के पद पर हिन्दी के प्रतिष्ठित हो जाने पर 
भी वह अ्रभी तक अपना पद प्राप्त नहीं कर सकी, बल्कि अंग्रेज़ी को 
सह-राजभाषा बनाकर, और संविधान में यह कह कर कि जब तक 
एक' राज्य भी एक मात्र हिन्दी को राजभाषा बनाने का विरोध 
करेंगा तब तक हिन्दी पूर्णरूपेण भारत की राजभाषा न होगी, हमने 
अंग्रेज़ी को अनन्त काल के लिए इस देश में प्रतिष्ठित कर दिया है 
क्योंकि नागालेंड ने अपनी राजभाषा अंग्रेज़ी बना दी है, कुछ राज्य 
प्रत्यक्ष रूप से और कृछ प्रच्छन्न रूप से उसके विरोधी हैं। अतएव 
"न नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेंगी। एक न एक राज्य 
पोलेण्ड की पुरानी राज्य सभा की तरह (#9७८एघ०० ४०४० का ) अधि- 
कार काम में लाकर हिन्दी को कभी इस देश की एक मात्र राज- 
भाषा न होने देगा। जो लोग इस संबंध में आशावादी हैं, उन्हें में 
केवल स्वप्नदर्शी कह कर संतोष किये लेता हूँ। 

किन्तु फ़ारसी कभी भारत की जनता की भाषा नहीं हुईं, वह 
केवल सामन्तवर्ग और उसके पिछलग्गू लोगों तक सीमित रही। यह 
कहना कठिन है कि फ़ारसीदाँ लोगों का देश में क्या अनुपात था। 
किन्तु प्रायः डेढ़ सौ वर्ष के अंग्रेजी राज में अंग्रेज़ी के सुसंगठित 
प्रचार, और स्वतंत्रता के बाद के २५ वर्षो में हिन्दोस्तानी अ्रभिजात्य 


२० आधुनिक हिन्दी साहित्य का प्रथम चरण 


और शासकवर्ग द्वारा प्रोत्साहित किये जाने पर भी इस देश में 
अंग्रेजी जानकारों का अनुपात आज भी केवल एक-दो प्रतिशत ही 
हैं। उन दिनों जब राज्य की ओर से उसके प्रचार और शिक्षा 
का इतना व्यापक और सुसंगठित आयोजन नहीं था, जब छापेखाने 
ओर समाचारपत्र नहीं थे, विश्वविद्यालयों और माध्यमिक स्कूलों 
पब्लिक स्कूलों का जाल नहीं फला हुआ था, तब फ़ारसीदाँ लोगों का 
अनुपात अवश्य ही आज के अंग्रेजीदाँ लोगों से कम ही रहा होगा। 
बहुसंख्यक जनता अपनी भाषा पढ़ने, बोलने में स्वतंत्र थी और 
देशी भाषाएँ अपनी सहज स्वाभाविक' गति से जनता की आवश्य- 
कताओ्ं और आकांक्षाओं के अनुसार विकसित हो रही थीं। यदि 
मुस्लिम काल में देशी भाषाझ्रों का राज्य द्वारा संरक्षण और प्रचार 
नहीं होता था, तो उनका प्रत्यक्ष या प्रच्छन्‍न विरोध भी नहीं किया 
जाता था। दरबारों में हिन्दी कवियों को स्थान देकर अवश्य उन्हें 
एक प्रकार की मान्यता दे दी गयी थी। 
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हिन्दू पुर्जागरण मुग़ल सत्ता के समाप्त होने पर उत्तर भारत 
में अंग्रेज़ी राज्य की स्थापना से उत्पन्न विविध कारणों से उसकी 
स्थापना के बहुत बाद हुआा। उत्तर भारत में अंग्रेज़ी सत्ता सबसे 
पहिले बंगाल में स्थापित हुईं, उसके काफी दिनों बाद वह हिन्दी 
भाषी क्षेत्र में पहुँची। यद्यपि दक्षिण में मद्रास और दक्षिण-पश्चिम 
में बम्बई में अंग्रेज़ी सत्ता पहिले से स्थापित हो गयी थी, तथापि 
कई कारणों से पुन्र्जागरण सबसे पहिले बंगाल में हुआ। इसके 
प्रवतेक राजा राममोहन राय थे। बंगाल में अंग्रेज़ी शिक्षा की 
चकाचौंध और इंसाईं मिशतरियों के प्रयत्नों के कारण शपेक्षाक्ृत 
बड़ी संख्या में बंगाली लोग इंसाई होने लगे। इसे रोकने के लिए 
राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की । यह ब्रह्म 
समाज उपनिषदों और इंसाईयत का मिश्रण था। वास्तव में वह 
उपनिषदों के कुछ दाशेनिक सिद्धान्तों का इंसाईं धर्म से एक ऐसा 
समभोता करने का प्रयत्न था जो तत्कालीन पाश्चात्य संस्कृति से 
प्रभावित बंगालियों को रुचिकर था । राजा राममोहन राय स्वयं 
अंग्रेज़ी भाषा के पक्षपाती थे, और ईसाई धर्म से बहुत कुछ प्रभावित 
थे, किन्तु वें उपनिषदों से भी प्रभावित थे और अपने देश की संस्कृति 
से न तो एक दम कट गये थे और न कटना ही चाहते थे। अतएव 
उन्होंने बंगालियों का बड़ी संख्या में इंसाईं होना देश की संस्कृति 
और उसके आत्मसम्मान के लिए उचित नहीं समझा, और उन्होंने 
दोनों का मिश्रण कर एक मध्य मार्ग निकाला जिसमें ईसाइयों की 
तरह मूर्तिपूजा का निषेध, जातिपांति का बहिष्कार आदि बातें थीं, 
तथा जिसके दाशेनिक विचार उपनिषदों पर आधारित थे। नानक 
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और कबीर ने अपने समय की परिस्थितियों में जिस प्रकार इस्लाम 
और हिन्दू धर्म में समझौता कराने के प्रयत्न किये थे, उसी प्रकार नये 
परिवेश में राजा साहव ने यह प्रयत्न किया था। हिन्दी क्षेत्र में उस 
पुनर्जागरण का कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ क्योंकि वह समस्या 
यहाँ नहीं थी। राजा राममोहन राय का ब्रह्म समाज बंगाल से 
पश्चिम की ओर नहीं पहुँचा। उत्तर भारत में पुटजायिरण का श्रेय 
मह॒पि स्वामी दयानन्द सरस्वती को है। उन्होंने सन्‌ १८७४५ में 
आये समाज की स्थापता की और उनका आन्दोलन उस धर्म की 
बहुत सी मान्यताञों के विरुद्ध था जिसे 'सनातन धर्म” कहते हैं। 
सनातन धर्म श्रुति-स्मृति-पुराणोक्त है, भ्र्थात वह वेदों के महत्व 
को तो मानता ही हे, पर साथ ही स्मृतियों और पुराणों को भी 
मानता है । स्वामीजी हिन्दू धर्म का शुद्ध रूप केवल वेदों के आधार 
पर मानते थे। उनकी दृष्टि में हिन्दू धर्म के बहुत से विश्वास 
जैसे, मूर्ति पूजा, श्राद्ध आदि वेद द्वारा प्रतिपादित नहीं हैं। इसी प्रकार 
पशु-बलि को भी वे वेद विरुद्ध मानते थे। वे नियोग को भी वेद 
विरुद्ध नहीं समभते थे, तथा जाति को जन्म से न मानकर कम से 
मानते थे क्योंकि उनके अनुसार वेदों की यही आज्ञा थी। स्वामीजी 
उन बहुत से रीति-रिवाजों के भी विरुद्ध थे, जेसे पीरों की पूजा, 
ताज़ियादारी आदि जो मुस्लिम काल में हिन्दू समाज में अज्ञान, 
मुसलमानों के अनुकरण आदि के कारण फंल गये थे। अतएव धर्म 
के सुधार के साथ वे समाज सुधार में भी प्रवृत्त हुए। वे ब्रह्मच्य 
पर बल देते थे और अतिशुद्धतावादी (प्योरिटन) होने के कारण 
नाच, महफ़िल आदि श्रद्भारिकता और विलासिता की बातों के 
भी विरोधी थे। वे बड़े तेजस्वी थे। मुसलमान और ईसाई प्रचारक 
हिन्दू धर्म के विरुद्ध बहुत व्यापक प्रचार किया करते थे। वे हिन्दू 
धर्म पर प्रहार ही नहीं करते थे, उसका मज़ाक भी उड़ाते थे। एक' 
ओर स्वामीजी ने कट्टर सनातनधर्मी विद्वानों से लोहा लिया, तो 
दूसरी ओर उन्होंने मुसलमान और ईसाई प्रचारकों की तथा उनके 
धर्म की उन्हींकी तरह कड़ी आलोचना भी की । उनके पूर्व किसी 


कक, 
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हिन्दू ने इन धर्मों की आलोचना नहीं की थी और न उनके किये गये 
अपने धर्म पर प्रहारों का समुचित उत्तर ही दिया था। उनके पूर्व हिन्दू 
अपने धर्म की कटु आलोचना चुपचाप सुनते रहते थे क्योंकि मुस्लिम 
काल में सैकड़ों वर्ष असहायावस्था में अपने धर्म की अवमानत्ा देखने 
के कारण उन्हें अपने धर्म की कटु आलोचना सुनने की आदत पड़ गयी 
थी। आज भी यह वात बहुत अंशों में ठीक है। हम औरों की कौन 
कहें, स्वयं अपने देवी-देवताओं, धर्म ग्रंथों का मज़ाक उड़ाते हैं किन्तु 
किसी दूसरे धर्म के किसी महापुरुष या ग्रन्थ के विरुद्ध कुछ कहने 
का साहस नहीं करते। स्वामीजी संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और 
उन्होंने कई वर्ष पंजाव में घूम-घूम कर अपने मत का प्रचार किया। 
सनातनधर्मी पंडितों से ही उनका अधिक पाला पड़ता था, और 
आरम्भ में वे अधिकतर संस्कृत ही में भाषण देते या शास्त्रार्थ करते 
थे। किन्तु जनता में हिन्दी में भी कभी-कभी भाषण दे देते थे, यद्यपि 
गुजराती होने के कारण उनका उस समय हिन्दी पर अधिक 
अधिकार न था। शायद इसीलिये वे अधिकतर संस्कृत में भाषण देते 
थे। उनके आकर्षक व्यक्तित्व, पांडित्य और वामग्मिता से पंजाब और 
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हजारों लोग उनके अनुयायी हो गये। वे 
कई वर्ष इस प्रकार प्रचार कार्य करने के बाद १८७४ में मुरादाबाद 
पहुँचे। वहाँ उस समय राजा जयक्षष्ण दास (जो चतुर्वेदी ब्राह्मण 
थे) वहाँके प्रधान व्यक्तियों में थे । वे बड़े ज़मींदार और रईस थे। 
वे बड़े उदार व्यक्ति थे। वे सर सैयद अहमद के भी मित्र थे और 
एम० ए० ओ० कालेज के बनाने में उन्होंने सर सैयद की सहायता 
की थी। वे उन दो हिन्दुओं में से थे जिनका नाम कालिज के हॉल 
में उसके दानदाताओ्रों में अंकित किया गया था। उनका परिवार 
सनातनधर्मी था और आज तक सनातनधर्मी है, यद्यपि वह बहुत 
प्रगतिशील रहा है। कुँआ्रर सर जगदीश प्रसाद आई० सी० एस० 
उनके पौत्र थे। अपनी उदारता और गृणग्राहकता के कारण स्वामीजी 
के मुरादाबाद आने पर राजा साहब ने उन्हें अपने यहाँ बड़े आदर 
से ठहराया। यह बड़ी मनोरंजक बात है कि सनातन धर्म का विरोध 
करने पर भी सनातन धर्मी उनका आदर करते थे। मुझे राय 
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क्ृष्णदासजी ने बतलाया कि जब स्वामीजी काशी पधारें तो केवल 
दो व्यक्ति उन्हें लेने स्टेशन गये थे; एक थे भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
और दूसरे डा० भगवानदासजी के पिता बाबू माधवदासजी। 
ये दोनों ही सनातनधर्मी थे, और भारतेन्दु ने तो स्वामीजी के विरुद्ध 
हरिश्च॒न्द्र चन्द्रिका में कई लेख भी लिखें थे। जो भी हो, स्वामीजी 
राजा साहव के पास काफ़ी दिनों तक ठहरे। राजा साहब को उनकी 
बहुत सी बातों में सार मालूम हुआ औौर उन्होंने उनसे कहा कि 
आप घूम-घूम कर केवल व्याख्यान देते हैं। इतने ही से आपके विचार 
जनता तक नहीं पहुँच सकते, और न इससे कोई स्थायी लाभ होगा। 
यदि आप उन्हें पुस्तकाकार लिख डालें तो वे स्थायी हो जायेंगे, और 
जनता तक दूर-दूर पहुँच सकेंगे। स्वामीजी को यह बात जँंच गयी 
ओर उन्होंने वेदों का अपने मत के अनुसार सत्य अ्र्थ लिखने का 
निश्चय किया, और अपनी पुस्तक का नाम सत्यार्थ प्रकाश! रखा। 
उन्होंने राजा साहब से एक पंडित देने को कहा और उन्होंने सत्यार्थ 
प्रकाश बोल कर लिखा दिया। लोगों का कहना हैँ कि वें परम्परा- 
नुसार उसे संस्कृत में लिखना चाहते थे। कुछ लोग कहते हैं कि श्री 
केशवचन्द्र सेन की प्रेरणा से, और दूसरों का कहना हैँ कि राजा 
जयक्ृष्णदास की प्रेरणा से उन्होंने उसे हिन्दी में लिखा । उसकी 
मूल प्रति का अधिकांश सर जगदीश प्रसाद के पुत्र श्री यतीश प्रसाद 
के पास अब भी सुरक्षित है। मैंने उसके मुखपृष्ठ तथा तीन अन्य 
पृष्ठों की फोटो प्रति ले ली है, जिन्हें आप यदि चाहें तो देख सकते 
हैं। आवरण पर लिखा है; “श्रीयुत राजा जयक्ृष्ण दास जी की 
प्रेरणा से रचा गया। सब मनुष्यों के उपकार के वास्ते मनुष्यों का 
परम हित हृदय में विचार के बहुत प्रीति से स्वामीजी को रचने में 
प्रवत्त किया। बाद के संस्करणों से राजा जयक्ृष्णदास की प्रेरणा- 
वाला अंश निकाल दिया गया और लोग अब यह भूल गये हैं कि उस 
ग्रन्थ को लिखाने के लिये कौन उत्तरदायी है। उसके मूल आवरण 
में संस्कृत श्लोक थे और हिन्दी में राजा साहब की चर्चा थी। 
सत्यार्थ प्रकाश के मूल आवरण में यह लिखा है: 
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यपत्यार्थ प्रकाश का मुल आवरण 
॥ अथ ॥ 
॥ सत्यार्थ प्रकाश: ॥ 
। श्रीयुक्त दयानन्द सरस्वती स्वामीरचिता। 
दयाया आननन्‍्दो विलषति परस्स्वात्मविदितस्सर- 
-स्वत्यस्यान्त निवसति मुदासत्यशरणा॥ त 
-दाख्याभियेस्य प्रकटितगुणा राष्ट्रियरमा 
स को दान्तश्शान्तो विदितविदितों 
वेद्वविदित: १ सत्यादर्थ- 
प्रकाशाय ग्रन्थस्तेनें- 
व निर्मित: वे 
दादिसत्य 
शास्त्राणां 
प्रमाणग णसंयुतः २ 
विशेषभागीह व॒ृणोति यो हि 
तं प्रियोउत्र विद्यां सुकरोति तात्विकीम्‌ 
अशेषदुःखान्तु विमुच्य विद्यया स मोक्षमा- 
-प्नोति न कामकामुक:३ न ततः फलमस्ति 
हित॑ विदुषो हृयधिक॑ परम सुलभन्नु पदम लभ- 
-ते सुयतो भवतीह सुखी कपटी सुसुखी भविता न सदा ४ 
धर्मात्मा विजयी स शास्त्रशरणो विज्ञानविद्यावरों धर्मेण 
-हः: (यु:) तो विकारसहितोड$धर्मस्सुदु:खप्नद: । येनासौ 
विधिवाक्यमान मनना सा खण्डखण्डीकृत- 
स्सत्यं यो विदधाति शास्त्रविहितन्धन्योः्स्तु 


तादुग्घि सः ५ 


श्रीयुक्त राजा जयक्ृष्णदास की प्रेरणा से यह ग्रन्थ र- 
“वा गया सब मनुष्यों के उपकार के वास्ते मनुष्यों 


का परमहित हृदय में (विचा)र के बहुत प्रीति से 
स्वामी जी को रचने में प्र (वृत्त) कि (या) 
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मुझे इस बात का गव और प्रसन्नता है कि सत्यार्थ प्रकाश के निर्माण 
की प्रेरणा एक चतुर्वेदी ने दी जो मेरे एक दूर के सम्बंधी भी थे। 
खेद हैं कि आगे के संस्करणों में यह मूल आवरण नहीं छापा गया । 

सत्या्थ प्रकाश का पहला संस्करण राजा साहब ने अपने व्यय 
से १८७५ में बनारस के लाज़रस साहब के प्रेस में छपाया। मेने 
उसकी प्रति देखने का बहुत प्रयत्न किया किन्तु वह मुझे नहीं मिली । 
में अब भी उसकी खोज में हूँ। उसका दूसरा संस्करण १८८४ में 
हुआ। प्रथम संस्करण की भाषा का नमूना देखिये: 

“ग्राद्योपान्त यथावत सुविचार के फिर दूषण वा भूषण कहना 
उचित हैँ अन्यथा नहीं जो पक्षपात दोष से दूषित हैं उनका कहना 
दूषण सज्जन लोगों को न मानना चाहिए क्योंकि निबु द्धि लोग 
विचार तो कर्ते (रते) नहीं वे दूषण वा भूषण को कैसे जान सकते 
हैं। इससे सब मनुष्यों के प्रति मेरा यह विज्ञापन हें कि श्राप लोग 
अत्यन्त चित्त लगा के इस ग्रन्थ को देखें और बिचारें फिर यथोक्‍्त 
करें। ह 


दूसरे संस्करण में स्वामीजी ने लिखा है “जिस समय मैंने यह 
ग्रन्थ सत्याथ प्रकाश! वनाया था, उस समय और उससे पूर्व 
संस्कृत भाषण करने, पठन-पाठन में संस्कृत ही बोलने और जन्म- 
भूमि की भाषा गुजराती होने के कारण से मुझको इस भाषा का 
विशेष परिज्ञान न था, इससे भाषा अशुद्ध बत गयी थी। अब भाषा 
बोलने और लिखने का अभ्यास हो गया है। इसलिये इस ग्रन्थ को 
भाषा व्याकरणानुसार शुद्ध करके दूसरी बार छपवाया है। कहीं- 
कहीं शब्द वाक्य रचना का भेद हुआ है, सो करना उचित था, 
क्योंकि इसके भेद किये बिना भाषा की परिपाटी सुधारनी कठिन 
थी, परन्तु अर्थ का भेद नहीं किया गया है, प्रत्युत विशेष तो लिखा 
गया है। हाँ जो प्रथम छपने में कहीं-कहीं भूल रही थी, वह निकाल 
शोध कर ठीक कर दी गयी है। 


कहना न होगा कि इस ग्रन्थ की सनातनधमियों पर तीक् 
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(विशेषकर हिन्दी भाषी क्षेत्र में हुईं) उसके परिणामस्वरूप 
सनातनधर्मी भी उसका सामना करने को तत्परता से लग गये। 
क्रान्ति की प्रतिक्रिया में प्रतिक्रान्ति (८०प्रशाल८ #९ए०पर079 ) 
का होना स्वाभाविक हैं। वेदों को दोनों ही सर्वोपरि मानते 
थे। अतएव जब आर्यसमाजी मृति पूजा, श्राद्ध, आदि का विरोध 
तथा कर्म से जाति आदि का प्रतिपादन वेदों से अपने ढंग से करते 
थे, तब सनातनधर्मी विद्वान भी उन्हीं वेदों की अपने ढंग से व्याख्या 
करके उन्हें वेदों से ही प्रमाणित करते थे। अतएव खंडन-मंडनात्मक 
पुस्तकों और पुस्तिकाओों की बाढ़ श्रा गयी। आये समाज के बढ़ते 
हुए प्रभाव को रोकने से लिए अनेक पत्र-पत्रिकाएँ भी निकाली 
गयीं। यहाँ एक वात स्पष्ट कर देना आवश्यक हैँ। आये समाज 
का अधिक जोर पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश (विशेष कर 
मेरठ और रूहेलखंड) में था। वहाँके हिन्दू राजनीतिक एवं ऐति- 
हासिक कारणों से उदू पढ़ते थे, और वहाँ आर्य समाज का अधिकतर 
प्रचार उठ पत्र-पत्रिकाश्रों तथा पुस्तकों द्वारा होता था। यद्यपि 
स्वामीजी हिन्दी के पक्षपाती थे जिसे वे आय भाषा कहते और 
आये समाजियों को उसे सीखने पर बल देते थे, तथापि उदू के 
अभ्यस्त पंजाव और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अ्रधिकांश आरये- 
समाजी उद्ू ही जानते थे। श्रतएव उनका उस समय अधिक लिखित 
प्रचार उद्‌ के द्वारा ही होता था। इतना अवश्य था कि इन उद्‌ 
पत्रों और पुस्तकों की उद में धर्म संबंधी कितने ही संस्क्रृत शब्द 
उद्द लिपि में लिखे जाने लगे जिससे आय समाज के उदू प्रकाशनों 
की भाषा पर परिष्कृत उदू के हिमायती नाक-भों सिकोड़तें थे। 
पंजाब प्रान्त तीन भागों को मिलाकर बनाया गया था। पंजाब, 
जिसकी भाषा पंजाबी थी, हरियाना और हिमाचल प्रदेश जो हिन्दी 
भाषी थे। कितु पंजाब की राजभाषा उद थी। यहाँके संस्क्ृतज्ञ 
विद्वान ही श्रायं समाज से लोहा लेने को सबसे पहिले आगे बढ़े। 
इन पंडितों को सरकारी नौकरी की इच्छा न थी। इसलिए वे उद्ू 
न पढ़ कर संस्कृत पढ़ते थे और हिन्दी में लिखते थे। अश्रतएव 
इन्होंने श्राय समाज के सिद्धान्तों के विरुद्ध जो कुछ लिखों वह 
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हिन्दी ही में लिखा। इनमें सर्व प्रथम पंडित श्रद्धाराम फुल्लौरी थे 
जो पंजाबी होने पर भी अ्रधिकतर ऐसा साहित्य हिन्दी ही में लिखते 
थे। वे हिन्दी के अच्छे लेखक थे। उन्होंने स्वामीजी की तरह ही 
दूर-दूर तक दौरे करके हिन्दी में असंख्य व्याख्यान दिये तथा 
सनातन धर्म सम्बन्धी पुस्तर्क लिखीं। सनातन धर्म के प्रचार के लिए 
उन्होंने जगह-जगह हरि मंदिर भी स्थापित किए जो सनातनधर्मे 
के प्रचार और जनता में घामिक भावना जगाने के केन्द्र बन गये। 


खड़ी बोली के आदि प्रवतंकों में पंडित श्रद्धाराम फुल्लौरी का 
स्थान बहुत महत्वपूर्ण हं। वे बहुमुखी प्रतिभा के अनोखे व्यक्ति थे। 
जय जगदीश हरे जो खड़ी बोली में लिखी हुई प्रार्थना है, और 
आज प्राय: सारे हिन्दीभाषी संसार में सर्वाधिक प्रचलित है, उन्हीं 
की बनायी हुईं थी । वे पंजाबी सारस्वत ब्राह्मण थे। उनका जन्म 
जालंधर जिले के फुल्लौर नामक स्थान में संवत्‌ १८९६४ में आश्विन 
शुक्ल प्रतिपदा को हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित जय दयाल 
था जो स्वयं संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे। उनकी मृत्यु केवल ४४ वर्ष 
की अवस्था में संवत्‌ १६९३८ (आषाढ़ कृष्ण तृतीया) को हो गयी,. 
किन्तु इसी अल्पायु में उन्होंने जो कार्य किया उसे देखकर आाश्चये 
होता है। अपने पिता से उन्होंने संस्कृत व्याकरण पढ़ा तथा मेधावी 
इतने थे कि लड़कपन ही में सारस्वत चन्द्रिका, श्रमर कोश, वेदान्त' 
सूत्र तथा ज्योतिष और वेद्यक के कितने ही ग्रन्थ कंठस्थ कर लिए । 
बाद में वे काशी गये और वहाँ चार वर्ष रहकर उन्होंने वहाँ वेदों, 
पुराणों, स्मृतियों और दर्शन का विशेष अध्ययन किया। फिर दो 
वर्ष ऋषिकेश में रहकर उन्होंने वहाँके एक महात्मा विद्वान 
स्वात्मानन्दजी से उपनिषदों का अध्ययन किया। जब लौटकर 
फुल्लौर आये तो उन दिनों वहाँ कुछ दिनों के लिए एक विद्वान 
मौलवी आये हुए थे। उनसे उन्होंने अरबी और फ़ारसी पढ़ी और 
इन दोनों भाषाओं में दक्षता प्राप्त कर ली। बाद में उनका परिचय 
एक अंग्रेज़ पादरी से हो गया श्रौर उन्होंने उससे अंग्रेज़ी भी सीख ली, 
और उसमें उन्हें इतनी गति हो गयी कि उस पादरी ने उनसे बाइ- 


आरम्भिक काल : गद्य रद 


बिल का अनुवाद उदू, हिन्दी और पंजाबी में करवाया। हिन्दी, 
उदूं और पंजाबी में उनकी समान गति थी। अंग्रेज अफ़्सरों को 
पंजाबी सिखाने के लिए उन्होंने पंजाबी भाषा में 'सिखदां राज 
दी विधियाँ और “पंजाबी बातचीत पुस्तकें लिखीं जो खूब चलीं। 
फ़ारसी में उनकी गति इतनी थी कि उन्होंने 'दबिस्तान मज़ाहब' 
नामक फ़ारसी पुस्तक का बड़ी सलीस उर्दू में इतना अच्छा अनुवाद 
किया कि पंजाब के तत्कालीन छोटे लाट ने उसकी बड़ी प्रशंसा 
की। भाषाविद्‌ होते के अतिरिक्त उनमें और भी अनेक गुण थे। 
वे बड़े अच्छे तेराक थे, बड़े ऊंचे दर्ज के संगीतज्ञ थे और तरह-तरह 
के जादू और हाथ की सफाई के खेल पेशेवर जादूगरों की तरह कर 
सकते थे। 

उनका पत्र व्यवहार का ढंग भी विचित्र था। जिस भाषा में 
पत्र मिलता, उसी भाषा में उत्तर देते और कभी-कभी तो वे पत्रों 
का उत्तर कविता में दिया करते थे। 

कविता करने की प्रतिभा उनमें जन्मजात थी। उनके लड़कपन 
में पंजाब में बंतबाज़ी का बड़ा प्रचार था, और वे उसमें लड़कपन 
में बहुत भाग लेते थे। जब कहीं आवश्यकता पड़ती तो आशु कविता 
करके सुना देते थे। लोग समभतें थे कि वह किसी पुराने कवि की 
कृति हैं। हिन्दी में अधिकांश उन्होंने गद्य ही में लिखा। उन्होंने 
कुछ भजन ओर दोहें भी लिखे। ये सब खड़ी बोली में लिखे गये। 
उन्होंने 'शतोपदेश” नाम से नीति के अपने सौ दोहों का संग्रह 
प्रकाशित किया था। वे दोहे इतने उत्कृष्ट थे कि हिन्दी और संस्कृत 
के प्रसिद्ध विद्वान तथा शारदा” के सम्पादक स्वर्गीय पंडित चन्द्रशेखर 
शास्त्री ने उनका संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किया था। उन्होंने 
प्रायः बीस पुस्तकें लिखी थीं। उनमें 'सत्यामृत प्रवाह', “नित्य 
प्राथना, सत्य धर्म मुक्तावली, “धर्म रक्षा', 'रमल कामधेनु', 
शतोपदेश” और भाग्यवती' मुख्य हैं। इनमें नित्य प्रार्थना संस्कृत 
श्लोकों की छोटी सी पुस्तक हैँ, जिसमें केत्ल श्लोक हैं। शेष पुस्तकें 
खड़ी बोली हिन्दी में हैं। सत्यामृत प्रवाह में हिन्दू धर्म के सिद्धान्तों 
का सरल भाषा में निचोड़ हैँ। यह पुस्तक अपेक्षाकृत बड़ी है। 
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सत्यधर्म मुक्तावली उनके खड़ी बोली के भजनों का संग्रह है । 'जय 
जगदीश हरे इस पुस्तक का प्रथम भजन हे। “रमल कामधेनु 
सरल हिन्दी में ज्योतिष की पुस्तक हेँ। भाग्यवती' उपन्यास 
हैं जो उन्होंने पंजाब की हिन्दी पढ़नेवाली लड़कियों के लिए 
लिखा था। वह मूलतः: महिलोपयोगी है और वह स्त्रियों में शिक्षा 
की आवश्यकता और प्रचार के उद्देश्य से लिखी गयी थी। उसमें 
बाल विवाह आदि अनेक सामाजिक क्रीतियों का विरोध किया 
गया था । वह हिन्दी का यदि सर्वप्रथम उपन्यास नहीं, तो प्रथम 
उपन्यासों में तो है ही। वह इतना लोकप्रिय हुआ कि कई दशकों 
तक वह पंजाव में उच्च स्तर की कन्या पाठशालाओं में पढ़ाया 
जाता था। खड़ी बोली की प्रांजलता की दृष्टि से इसका महत्व हें। 
उसकी भाषा का नमूना देखिए : 

कल में गंगा स्नान को गयी, एक स्त्री मुझे आपकी दासी 
समझ के पूछने लगी, पंडितानी जी, तुम्हारे पंडित जी तो बड़े 
प्रतिष्ठित और सव राजा बावू उनकी मानता करते और काशी 
राज की पाठशाला में सौ रुपये महीने पाते सुने जाते हैं। इसका 
क्या कारण हे कि उनका बेटा सोलह वर्ष का हुआ । आज लों अभी 
मंगनी भी नहीं उठी। भाग्यवती से पूछिये, मैंने उस समय कसी 
लज्जा उठाईं। पहिले तो मेंने कुछ उत्तर नहीं दिया पर फिर जब 
सुना कि यह सेठ लेखराज की लुगाई है, जौ कुछ उत्तर न दूंगी अपने 
मन में कूछ और संशय खड़ा कर लेगी तो कहा सेठानी जी, तुम 
सदा से जानती हो कि काशी में हमारा कूल कंसा पवित्र हे, तुम 
यजमानों के नाम से जन्म पीछे लेते और सगाइयाँ पहिले ही आईं 
धरी रहती हूँ, पर कया करें, हमारे पंडित जी को यह हठ हो रहा है 
कि हम अठारह वर्ष से पहिले बेटा न ब्याहेंगे।” 

इन सब पुस्तकों की भाषा खड़ी बोली थी--गद्य की भी और 
पद्य की भी। ये पुस्तकें उस युग में खूब लोकप्रिय हुईं। भ्रतएव 
खड़ी बोली के प्रचार में उनकी पुस्तकों से बड़ा बल मिला क्‍योंकि 
उनके व्यक्तित्व, लोकप्रियता और प्रसिद्धि के कारण उनकी सभी 
पुस्तकों का बड़ा प्रचार हुआ । 
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उनके शतोपदेश के खड़ी बोली के दोहों के कुछ नमूने देखिए, 
और पंडित चन्द्रशेखर शास्त्री के उनके संस्क्ृत अनुवादों की भी 
भचाशनी चखिए : 


“विषय सभी विषरूप हें, पर विशेष व्यभिचार 
तन मन धन हर, मान हर, लज्जा हरत विचार। 


विषंहि विपया: सर्वे व्यभिचारस्तोडधिक 
सनः कार्य धन मान लज्जांनयतिचक्षयम्‌ । 


जल थल पव॑त रूख तृण, मानुष पशु खग खान 
गुगग्राहक सबसे गहे शिक्षा गुरुवत जान। 


मनुप्यपणुपक्षिम्यों वृक्षादश्यश्चतथापुन: 
उपाद ते गुणजोहि शिक्षाज्ञात्वापरंगुरुम । 


जिस कारज के किये से अन्त होय पछताप 
तिस आरम्म न कीजिए आदि विचारों आप । 


सभ्या दिलेनोयस्मिन्‌ कार्येपश्चाद्धितप्यते 
न तत्काये विधातव्यं प्राग्विचार्यमनीषिभि: | 


जगत समुद्र अ्रगाध है, सुख दुख भोग तरंग 
उपजत मिटत स्वभाव से, यही सनातन ढंग। 


संसार सागरेश्गाधे ,सुखदुःखोहिवीचय: 
उत्पद्चन्तोी विलीयन्ते स्वभाव:शाश्वतोह्ययम्‌ । 


“नित्य प्रार्थना” के श्लोक संस्कृत में शिखरणी छंद में हैं। 
सिहपाल नाम के उनके किसी भक्त ने उसका हिन्दी अनवाद करके 
मूल के साथ उसे छपाया था। उनके शिष्य और भक्त भी उन दिनों 
(१८४० वि० के पूर्व) किस प्रकार की खड़ी बोली का गद्य लिखते 
थे, उसका उदाहरण इस अनुवाद से मिलता है । श्रद्धारामजी की 
“नित्य प्रार्थना के प्रथम और अन्तिम श्लोक और सिहपाल के 
उनके अनुवाद देखिए 
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“त्वदीयानाम्नोज्ञाह्मतबमकूलजाताश्व बह॒वः 

विमुक्ता: पापेभ्य: पुनरपि विपदृभ्य:कलिमलातु 

मनोमेवांछन्ते यदुयदशदोपा:प्रतिदिनम्‌ 

स्वदासंमान्तेभ्यों कटति कृपया मोचय विभो॥ 

पठन्तोनित्यं यदभवभययुताश्चाप्यघयुता: 

विमुच्यंतेलोका: पुनरणिविरत्त्यात्मनिपदम्‌ 

अहं श्रद्धाराम: सुगमतरमात्मार्थमथवा 

परार्थ श्रीविष्णोरिहरचितवान्‌ प्रार्थनमिदम्‌ | 

है परमेश्वर ! तेरे नाम से नीच कल में भी उत्पन्न होकर 
कलियुग फे पापों और बड़ी विपदों से बहुत लोग छूट गये हैं। मेरे 
मन को जो दश इन्द्रियाँ प्रतिदिन पीड़ा दे रही हैं, अ्रपनी शरण में 
आए हुए मुभक्ो तू उनसे छुड़ा। 

में श्रद्धाराम बहुत सुगम, अपने और दूसरों के लिए इस श्री 
परमेश्वर की प्रार्थंवा को रचता भया जिसको नित्य पढ़ते हुए संसार 
में पापी लोग भी पाप से छट जाते हैँ और फिर अपने ब्रह्म में मिल 
जाते हैं। 

श्रद्धारामजी की लिखी हुईं दूसरी प्रार्थना की सिहपाल की की 
हुईं भाषा टीका समाप्त हुई।' 

श्रद्धारामणी सनातनथर्मी थे पर समाज सुधारक भी 
थे। उन्होंने बाल विवाह आदि अनेक तत्कालीन सामाजिक 
बुराइयों का विरोध किया और स्त्री शिक्षा पर विशेष जोर दिया 
क्योंकि समाज सुधार के मामले में आर्य समाजियों और सनातन- 
धर्मियों में मौलिक मतभेद न था। 

उन्होंने पंजाब, हिमाचल, हरियाना तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश 
में मुख्यतः अपने व्याख्यानों द्वारा खड़ी बोली का प्रचार किया। 

वे उत्त असंख्य सनातन धर्म के उपदेशकों के श्रग्मणी थे जिन्होंने 
सारे भारत में घूम-घूम कर अपनी खड़ी बोली के व्याख्यानों के 
द्वारा देश में खड़ी बोली का प्रचार किया । .पं० दीनदयालु शर्मा, 
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कालूराम शास्त्री, नन्‍्दकिशोर शर्मा वाणीभूषण, विद्यावारिधि 
'पं० बलदंवप्रसाद मिश्र आदि सभी सनातनधर्मी प्रचारक और 
उपदेशक श्रद्धाराम की व्याख्यान परम्परा पर चले। उन दिनों उत्तर 
'भारत में आये समाज का प्रचार बड़े जोरों से हो रहा था और उसकी 
प्रतिक्रिया में सनातनवर्मी भी बहुत सक्रिय हो गये थे। सनातन धर्म 
महामं डल उसीकी प्रतिक्रिया में एक बंगाली साध स्वामी ज्ञाना- 
'नन्‍्दजी के प्रयत्त से स्थापित हुआ था । शआर्यसमाजी प्रचारक 
अधिकतर पंजाबी थे, और यद्यपि वे मह॒षि स्वामी दयानन्दजी के 
'मत के कारण आर्य भाषा को मानते थे तथापि उनकी शिक्षा उर्द 
में हुई थी और उनके अधिकांश उपदेशक उर्दू बहुल भाषा में भाषण 
देते थे। उनके आर्यसमाजी पत्र भी अधिकतर उर्दू में निकलते थे। 
बाद में स्वामी दर्शनानन्द, स्वामी श्रद्धानन्द आदि आर्यसमाजी 
'नेता भी प्रांजल खड़ी बोली में भाषण देने लगे। जंसा कि हम बतल। 
चुके हें, आर्यत्तमाजी पत्र अधिकतर उर्दू में निकलते थे, जिनमें 
कितने ही संस्कृत शब्दों का भी प्रयोग होता था। उनकी इस प्रवत्ति 
ते भी उदभाषी आर्यसमाजियों को हिन्दी से परिचित कराकर 
परोक्ष रूप से उर्द के द्वारा खड़ी बोली हिन्दी का प्रचार किया 

किन्तु फ़ारसी लिपि में लिखे जाने के कारण उनका उच्चारण विकृृत 
हो जाता था। बाद में आर्यसमाज ने आ्रार्य भाषा' श्रर्थात्‌ हिन्दी 
में भी पत्र निकाले जिनमें आयमित्र आज भी जीवित है, किन्त 
सनातनवरमियों के प्रायः सभी पत्र खड़ी बोली हिन्दी में निकलते 
थे। इनको संख्या काफी थी। भागलपुर (बिहार) से निकलने वाला 
पं० अंबिकादत्त व्यास का पीयूष प्रवाह इस संबंध में उल्लेखनीय 
है । पंडित देवीसहाय का धर्म दिवाकर' दूसरा महत्वपूर्ण और 
उच्च कोटि का मासिक पत्र था जो कलकत्ते से निकलता था। सनातन 
धर्म महामंडल की 'निगमागम चन्द्रिका बाद में निकली और शायद 
ग्रभी भी प्रकाशित हो रही है । मुरादाबाद के पं> रामस्वरूप शर्मा 
की सनातन धर्म पताका' ने तथा इटावे से पं० भीमसेन शर्मा के 
ब्राह्मण सर्वस्व' ने भी सनातन धर्मी जनता में खडी बोली के प्रचार 
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में बड़ा स्तुत्य कार्य किया । हमने तत्कालीन हिन्दी पत्रकारिता को 
अपने भाषण में जानबूक कर स्थान नहीं दिया। वह एक स्वतंत्र 
विषय हैं। अतएवं हम यहाँ केवल कुछ महत्वपूर्ण पत्रों के नाम 
देकर ही संतोष किये लेते हैँ। वह विषय इतना महत्वपूर्ण और 
वृहद है कि उस पर एक स्वतंत्र भाषण अपेक्षित है। अतएव हम 
इनके विषय में अधिक नहीं कह रहे। किन्तु यहाँ हम यह कहना 
चाहते हैं कि सनातन धर्म के उपदेशकों ने शिक्षित और अशिक्षित 
जनता में प्रायः २५, ३० वर्ष तक लगातार देशव्यापी व्याख्यानों के 
द्वारा, और उनके पत्रों ने खड़ी बोली का प्रयोग कर हिन्दी पढ़ 
सकने वाली जनता में खड़ी बोली का व्यापक प्रचार किया। इन 
व्याख्यानों की परम्परा चलाने का श्रेय श्रद्धारामजी को हे जिसे 
आगे चलकर व्याख्यान वाचस्पति पं० दीनदयाल शर्मा, पं० 
अंविकादत्त व्यास आदि ने चरम सीमा पर पहुँचा दिया। 

जैसा कि अभी कह आये हैं, आये समाज का विरोध करने के 
लिये अनेक पत्र-पत्रिकाओं के अतिरिक्त कितने ही छोटे बड़ें 
पेम्फलेट, पुस्तिकाएँ, पुस्तकें आदि खड़ी बोली गद्य में निकलने 
लगीं । इनका विस्तार समस्त हिन्दी भाषी क्षेत्र में था। मेरे 
पूज्य पिताजी के संग्रह में इन पत्र-पत्रिकाओं की कुछ फाइले हैं । 
'पीयूष प्रवाह! और धर्म दिवाकर अपने ग्राहकों से चंदा पाने पर 
उनका नाम और पता भी प्रकाशित करते थे। उनके ग्राहक कहाँ 
कहाँ थे, इसका कुछ आभास उन ग्राहकों के नगरों से हो सकता 
हैं। इन दो पत्रों के ग्राहक इन नगरों में थे: 


पीयूष प्रवाह (एक वर्ष) 


कराची जमुई गंगौर सोनबरसा 
समस्तीपुर शाहपुर जोधपुर शिवगंज 
आगरा मधुबनी मारवाड़ भालावाड़ 
हजारीबाग गिद्धौर शिकारपुर अमृतसर 
 कटरी सराय. गधवार मुंगेर उदयपुर 
दलसिंह सराय मोतीहारी बूँदी 
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मथुरा 
दाउदनगर 
संभलपुर 
जोगिश्नारा 
वढ़गारिया 
भोपाल 
बनगांव 
उरई 
गोरखपुर 
पटियाला 
खड़गपुर 
मुरादाबाद 
बम्हन गाँव 
छपरा 
जबलपुर 


पटना 
चानन 
मिर्जापुर 
आगरा 
ड्मराँव 
मुजफ्फरपुर 
बाराबंकी 


इन्दरगढ़ 
हजारीबाग 
मुकामा 
दानापुर 
बलिया 
सोनवानी 
टिकोरी 
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शेरपुर 


करवी (बाँदा) 


फरुंखाबाद ' 
बरली 

मेरठ 

बाँदा 
बांकीपुर 
मऊ छावनी 
प्रतापगढ़ 
छपरा 
सिकंदराबाद 
धामपुर 
ग्रजमेर 


होशंगाबाद 
कनखल 
इन्दौर 
जयपुर 
बनारस 
दानापुर 
गोरखपुर 
खेरागढ़ 
कोपागंज 
दिल्ली 
अलवर 
फिरोजपुर 
प्रयाग 


शाहाबाद 
भरतपुर 

क्वेटा (बलूचिस्तान ) 
बालाघाट 

रतनगढ़ ' 
ग्वालियर 

रांची 

जालौन 

पुनिया 

राजमहल 

गुना 

जौनपुर 

शिमला 


छितगांव 
अकबरपुर 
अगरतल्ला (त्रिपुरा ) 
बम्बइ 
नागपुर 
कानपुर 
रतलाम 
जालंधर 
सीहोर 
हरदा 
बसई 
बूंदी 
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बरनाला 
शामगढ़ 
जनकपुर 
नरसिंहपुर 
एहियापुर 
चंदौसी 
गाजीपुर 
दरभंगा 
रामपुर 
सिरसा गाँव 
बमनर 
हिसार 
हावड़ा 
कानपुर 


दार्जिलिंग 
जहानाबाद 
वारपेटा 
गया 
खिलचीपुर 
हरदा 
कामठी 
गोरखपुर 
बरली 
खेतड़ी 
भरतपुर 
टोंक 
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सचियाँ केवल एक वर्ष की हैं, इनसे पता चलता हें कि 
उस समय हिन्दी पढ़नेवाले क्वेटा (बलूचिस्तान) से लेकर अगर- 
तल्‍ला (त्रिपुरा) और लाहोर अमृतसर से लेकर सभलपुर तक 
फैले हुए थे। इन पत्र-पत्रिकाओशं ने खड़ी बोली हिन्दी का प्रचार 
करने में इतने विस्तृत क्षेत्र में योगदान दिया था। उस समय भी 
हिन्दी इतने विस्त॒त क्षेत्र में फैली हुईं थी और यदि वह भारत की 
राजभाषा होने के योग्य समझी गयी तो आश्चय की बात नहीं हैं 
हिन्दी का प्रचार पहिले तो आये समाथ ने परोक्ष रूप से किया। 
किन्तु चैंकि श्रायं समाज आयभाषा' श्रर्थात्‌ हिन्दी का हिमायती 
था, इसलिए बाद में उसने प्रत्यक्ष रूप से अपने डी० ए० वी० 
स्कूलों का देश में जो जाल बिछाया उनमें उसने हिन्दी की शिक्षा 
अनिवार्य कर दी । वेदिक आश्रमों के नमूने पर उसने जो अनेक 
गुरुकुल स्थापित किये उनमें तो हिन्दी माध्यम से वह उच्चतम शिक्षा 
तक देने लगा। इस प्रकार कालान्तर में उसने उर्दूभाषी क्षेत्रों में 
भी हिन्दी (खड़ी बोली गद्य ) का प्रत्यक्ष और व्यापक प्रचार 
किया। 
जैसा कि में ऊपर बता चुका हूँ, स्वामीजी ने वेदिक धर्म के 
प्रचार के साथ-साथ समाज सुधार पर भी बल दिया था। इसमें 
सनातन धर्मियों और आय समाजियों में कोई मौलिक मतभेद न 
_था। अतएव सामाजिक क्रीतियों को दूर करने और समाज सुधार 
के लिए अनेक जातियों की पत्र-पत्रिकाएँ निकलने लगीं । यहाँ तक कि 
जन समाज भी इसमें अग्रसर हुआ। “जेनगज़ट' आदि अनेक जैन पत्र 
निकले। कान्यक्‌व्ज, सरयूपारी, माथुर चतुर्वेदी, सारस्वत, गौड़ 
आदि के अतिरिक्त “ हहय क्षत्रिय पत्रिका, कर्म क्षत्रिय पत्रिका, 
“राजपूत आदि अनेक जातियों के मासिक पत्र निकलने लगे। मेरे 
संग्रह में एक पत्रिका के कुछ अंक हैँ, जिसका नाम “िच्छ है। में 
बहुत दिनों तक उसका अर्थ नहीं समभा | बाद में एक बार जब में 
राजस्थान सरकार के शिक्षण संबंधी कार्य को देखने के लिए वहाँ भेजा 
गया तो वहाँ जोधपुर या बीकानेर में, म॒झे ठीक याद नहीं हैँ कि 
कहाँ, मेंने एक बड़ी सड़क पर एक साइनबोड्ड देखा, “बिच्छ 
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ब्राह्मण महासभा ।” तब मभे ज्ञात हुआ कि वह “बिच्छु नामक 
मासिक पत्र एक जाति का सामाजिक पत्र था। महिलाओं 
के लिए भी पत्र निकले। पहिले रतलाम से और फिर आसाम 
से श्रीमती हेमन्तकुमारी चौधरानी ने 'सुगृहणी नाम की पत्रिका 
निकाली जो हिन्दी में महिलाञ्रों के लिए पहिली पत्रिका थी। 
ये सब खड़ी बोली गद्य में निकलती थीं और अधिकांश पत्रों की 
भाषा प्रांजल खड़ी बोली थी, यद्यपि वह आजकल की तत्सम बहुल 
खड़ी बोली से कुछ भिन्न थी । वह ऐसी खड़ी बोली थी जो उस 
समय चलती थी। अवश्य ही विषयों के अनुसार कभी-कभी कुछ 
संस्कृत शब्दों का प्रयोग होता था, किन्तु तव तक आचार्य हिवेंदी 
ने तत्सम शब्दों का प्रचार नहीं किया था और आज के विद्वानों की 
तरह वह अप्रचलित किताबी और विद्वानों की शब्दावली से इतनी 
बोभिल नहीं हुईं थी कि मेरे ऐसे सामान्य हिन्दी पाठकों के लिए 
भी दुरूह हो जाय। वे स्वाभाविक, सरल एवं बोलचाल की खड़ी 
बोली हिन्दी का प्रयोग करते थे जिससे उनकी बात सामान्य जनता 
तक पहुँच जाती थी। 

इन धामिक और सामाजिक पत्रों तथा खंडन-मंडनात्मक 
साहित्य के पूर्व हिन्दी में स्कूली पुस्तकों के अतिरिक्त बहुत कम 
पुस्तक निकलती थीं। आये समाज आन्दोलन ने अपने पक्ष और 
विपक्ष में जो जाग्रति पेदा की उससे हिन्दी लेखन और प्रकाशन को 
अभूतपूर्व प्रोत्साहन ही नहीं मिला, प्रत्यत खड़ी बोली गद्य इतना 
प्रचारित हो गया कि उसमें अनेक विषयों पर पुस्तकें लिखी जाने 
लगीं। 

इस आन्दोलन ने हिन्दू समाज में जो पुनर्जागरण उत्पन्न किया 
उसका एक परिणाम जो सभी पुनर्जागरणों (+१८॥०७४5527706 ) 
में होता है, वह अतीत के प्रति आकर्षण और उसके गौरव को पुन: 
स्थापित करने, या कम से कम उसे स्मरण करने और समभने की 
प्रवृत्ति भी है। उसका एक कारण शायद यह भी था कि हिन्दू जाति 
त्रायः एक हजार वर्ष से पददलित थी। उसे अपने ही देश में नागरिक 
प्रधिकार या धामिक स्वतंत्रता न थी। विदेशी पठान और मुगल 
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उन पर निरंकुश राज्य करते थे। वे सदेव पश्चिम एशिया को 
ओर आदर्शों और प्रेरणा के लिए उन्मुख रहते थे। ईरान, इराक़, 
अरब, समरकंद और बुखारा आदि से मुस्लिम विद्वान, व्यापारी 
और सैनिक भाग्य आजमाने के लिए यहाँ बराबर आते रहते थे। 
इस कारण भारत में बस जाने के बावजूद मुग़ल शासक्तों और 
मुसलमान आभिजात्य वर्ग का सांस्कृतिक संबंध मध्य और पश्चिम 
एशिया से बराबर बना रहा और वे उससे प्रभावित होते रहे । वहाँ 
के आदर्श उनके आदर्श रहे | अवश्य ही कुछ भारतीय रीति रिवाज, 
कछ उत्सव आदि उन्होंने अंशत: अपना लिये, किन्तु वास्तव में वे 
भारतीय नहीं हो सके क्‍योंकि उनके आदर्श, उनकी मानसिकता 
सदेव पश्चिमी और मध्य एशिया की रही। यहाँ तक कि उनका 
परिधान और भोजन भी भारतीय न था। मेने कभी न तो सुना 
झौर न ऐसा चित्र ही देखा जिसमें कोई मुस्लिम शासक धोती पहिने 
हो। इसके विपरीत उन्होंने दरबार में पश्चिम एशिया या ईरान 
का परिधान अनिवार्य कर दिया। यदि हिन्दुओं द्वारा उन सब बातों 
का पालन या अनुकरण करना कुछ लोग हिन्दू मुस्लिम समन्वय 
कहते हैं तो में सिवाय चुप रह जाने के और कुछ नहीं कर सकता । 
अवश्य ही यहाँके जो हिन्दू किसी कारण से मुसलमान हो गये थे, 
या जो हिन्दू स्त्रियाँ किसी कारण से उनके यहाँ पहुँच गयीं थीं, उनमें 
हिन्दू रीति रिवाज किसी न किसी विक्वत रूप में संस्कारवश कुछ 
दिनों चलते रहे। किन्तु बाहर से आनवाल मुसलमान उन्हें न तो 
अच्छी निगाह से देखत थे और न उन्हें प्रोत्साहन देते थे। मुगल 
दरबारों फे नियम और आपचारिकता ईरान के शाही दरबार के 
आदशों पर निर्मित थी। यही नहीं, मुसलमान शासकों ने, वे चाहे 
पठान, तातार या चग्मताईं हों, और चाहे अपने घरों में अपनी 
मातृभाषाएँ बोलते हों, फ़ारसी भाषा को राजभाषा के पद पर 
स्थापित कर दिया था। हिन्दू भारत का विदेशों से सम्पर्क एकदम 
टूट गया था, किन्तु उनकी अपनी भाषा वाह्य प्रभावों से बहुत 
मुक्त रही। इस राजनीतिक परिस्थिति के कारण भारतीय मुसलमान 
साम्राज्य में जो लोग शासक वर्ग से सम्बन्ध स्थापित करना चाहते 
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थे, वे भी फ़ारसी पढ़ने लगे यहाँ तक कि हिन्दू राजा और सामंत 
भी उनस पत्राचार करने के लिए फ़ारसी में निपुणता प्राप्त करने 
लगे। जो सामान्य हिन्दू राजसेवा में जाना चाहत थे, वे भी फ़ारसी 
में निषुणता प्राप्त करने लगे। छोटे बड़े सामंतों ने दिल्‍ली के शाही 
दरबार के आदर्श पर अपने दरवारों की औपचारिकता चलायी। 
उसीके आदर्श पर राजाओं ने भी दीवाने आम, दीवाने खास, 
शीशमहल आदि बनाये। शासकों के परिधान, रीति-रिवाज़ों के 
साथ उन राजाओं, नवाबों, छोटे शासकों में भी फ़ारसी का कम या 
अधिक उपयोग होने लगा। यह सर्वविदित बात है कि प्रजा शासकों 
की नकल करने लगती है। मुस्लिम राजकाल में शासकों की 
फ़ारसी भाषा, परिधान, खानपान और अनेक रीति-रिवाज़ों की 
नकल हिन्दू सामंतों द्वारा होते लगी थी और नौकरी पेशा करने वाले 
भी उनका अनुसरण करने लगे थे। जिस प्रकार आज की नौकरशाही 
को अंग्रेजी से मोह है, उसी प्रकार उस समय की भारतीय नौकर- 
शाही को फ़ारसी से मोह था। में राजा टोंडरमल को भारत का 
पहिला «ब्यूरोक्रेट' मानता हूँ। वे साधारण परिवार में उत्पन्न हुए 
थे, और राजसेवा में शा गये तथा उन्नति करते-करते शेरशाह सूरी 
के, और वाद में अग्रकबर के राजस्व मंत्री हो गये थे। मुसलमान शासन 
सेनिक बल पर आधारित शासन था। अतएवं शासक 'सिपाहीगीरी' 
पर ही अधिक ध्यान दते थे। वे हिसाव-किताब रखने और राजस्व 
का लेखा-जोखा करने के लिए अधिकतर हिन्दू लोगों की सेवा का 
उपयोग करते थे । प्रतिभाशाली और शअत्यन्त कार्यकुशल राजा 
टोडरमल सामान्य पद से उन्नति करके शेरशाह सूरी के राजस्व 
विभाग के अध्यक्ष हो गये। सूर वंश के पतन के बाद मुग़ल वंश ने 
भी उनकी योग्यता के कारण उन्हें उसी पद पर बने रहने दिया। 
वे इतने योग्य और प्रतिभाशाली थे कि विक्रम के अ्रनुकरण पर 
जब अकबर के दरवार में “नवरत्नों की कल्पना हुईं, तब वे भी 
उन नौ में एक रत्न गिने जाने लगे। राजस्व के विशेषज्ञ होने के 
अतिरिक्त वे अच्छे सैनिक भी थे। शेरशाह सूरी के समय तक 
राजस्व का काम देशी भाषाओं में होता था और दिल्‍ली में उसके 
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लिए देवनागरी लिपि का उपयोग और स्थानीय हिन्दी भाषा का 
उपयोग होता था। यहाँ तक कि मुग़लों के पूर्व कितने ही मुसलमान 
शासकों के सिक्‍कों पर देवनागरी में लिखे नाम मिलते हैं। राजा 
टोडरमल् ब्यूरोक्रेट थे। उन्होंने अपने विभाग में भी राजभाषा 
फ़ारसी का प्रवेश कराया। तब से व्यूरोकेसी शासकों की भाषा को 
महत्व देती आ रही हू। दीर्घहाल तक राजभाषा रहने के कारण 
फ़ारसी की जड़े निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर के प्रशासन एवं 
आभिजात्य वर्ग में इतनी गहरी जम गयी थीं कि अंग्रेज़ी शासन के 
न्थापित होने के ५०, ६० वर्ष बाद तक उच्च वर्गों में राजनीतिक 
आवश्यकता न होने पर भी सुशिक्षित और सुसंस्क्रृत समभे जाने के 
लिए फ़ारसी पढ़ना झ्रावश्यक समझा जाता था। यद्यपि मेरे परिवार 
में संस्कृत पठन-पाठन की परम्परा थी, तथापि जब हमारा परिवार 
इलाहाबाद झा गया तब मेरे पिताजी ने तत्कालीन मध्य शिक्षित 
वर्ग की मान्यताओं के अनुसार मुझे 'सुसंस्कृत' और शिष्ट समाज 
के योग्य बनने के लिए एक मौलवी साहब को रख कर फ़ारसी 
पढ़वायी थी। मैंने करीमा, मामकीमा, गुलिस्ताँ और बोस्ताँ पढ़े 
थे। राजषि टंडन की तो फ़ारसी शिक्षा इतनी पक्की थी कि अंत ठक 
उन्हें फ़ारसी, विशेषकर मौलाना रूमी और शेख सादी, की अनेक 
पंक्तियाँ याद थीं और वे उनमें बड़ा रस लेते थे। 

फ़ारसी के राजभाषा होने का प्रभाव उत्तर भारत की देशी 
भाषाओं पर अप्रत्यक्ष रूप से दो तरह से पड़ा। एक तो राजकीय 
और आभिजात्य वर्ग से प्रोत्साहन न मिलने के कारण उनका 
( विशेषकर हिन्दी का ) जितना स्वाभाविक विकास होना 
चाहिए था, उतना नहीं हो सका। अब्दुलरहीम खानखाना फे समान 
व्यक्ति सामंत वर्ग में बहुत कम ही थे। हिन्दी बिना राजाश्रय के 
जनता के बल पर जनता की भाषा होने के कारण जनता में प्रिय 
वनी रही। किन्तु न तो तब छपाई के यंत्रालय थे और न समाचार 
पत्र थे, और न आजकल की तरह व्यापक शिक्षा प्रणाली या आवा- 
गमन के साधन ही थे। इसलिए फ़ारसी ने गाँवों में प्रवेश नहीं 
किया जहाँ बहुसंख्यक जनता रहती थी। वहाँ विवशता से 'मज़रुआ' 
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काग्रजाते अरबा, हमशीरए-आवमाफ़ी, आराज़ी, क़ाबिले-ज़रात, 
इनक़िलाब (चोरी), मस्तूरात ((्त्रियाँ), अल्कशर्ब (बँटवारा ) 

नान-ओो-नफ़का (रोटी-कपड़ा ), अशिया, अज़जानिब, अज्ञ आ 

जमला (उन सबसमें से) बिलजकब्र, अज़सरेनों, माबेन (बीच में ) 
इवन (बेटा ) ऐसे अ्रनेक पारिभाषिक फ़ारसी शब्दों से उनका अवश्य 
परिचय हो गया, किन्तु उनकी वोलचाल और व्यवहार को भाषा 
पर विशेष प्रभाव न पड़ा । इस कारण इन भीतरी और दूरस्थ स्थानों 
में उस समय भी कछ शद्ध हिन्दी साहित्य-विशेष कर काव्य साहित्य- 
का निर्माण होता रहा। पर उसका सम्यक प्रसार उस समय कवल 
राजाश्रय के आधार पर हो सकता था। फिर भी यह देखकर आश्चर्य 
होता है कि इन सब कठिनाइयों और असुविधाओ्रों के बावजूद 
सरदास, चन्द्रसखी आदि के पद, तुलसीदास की रामायण, कशव, 
भषण, मतिराम, देव आदि के छन्‍्द, गिरिधर की क्‌ंडलियाँ, रहीम, 
विहारी, व॒न्द, कबीर और तुलसी के दोहे, नरहरि के छप्पय पंजाब 
से बिहार तक, और अवध और रुहेलखंड से मालवा तक, जनता 
के कंठ में उतर गये । इसका स्पष्ट कारण यह था कि वे राज्य 
द्वारा प्रोत्साहित और थोपी गयी विदेशी राजभाषा की अपेक्षा 
जनता के हृदय की भाषा में थे और उनके (जनता के) आदर्शों, 
सौंद्य-बोघ और भावनाओं को व्यक्त करने की अपनी सामथ्थ्यं और 
शक्ति के कारण जंगल की आग की तरह सारे देश में फेल गये। वे 
उनके जीवन के निकट थे और उनमें उनकी देनन्दिनी अनुभूतियों, 
समस्याओं और संघर्षों का प्रतिविम्व था। ईरानी शासकों की प्रथा 
के अनुसार इस देश के मुस्लिम शासक भी अपने दरबारों में कवि 
रखते थे। दरबारों में मुख्य रूप से फ़ारसी के कवियों को स्थान 
मिलता था, किन्तु कभी-कभी कंवल नीति के कारण, और कभी 
कभी शासक में हिन्दी में वास्तविक रुचि होने के कारण, हिन्दी के 
कुछ कवि भी शाही ओर सामंती दरबारों में रखे जाते थे। जैसा 
कि हम बतला चुके हूँ, शासक ईरानी संस्कृति से प्रभावित थे और 
फ़ारसी शायरी इश्क प्रधान होती थी। इश्क मजाज़ी और इश्क 
हक़ोकी का सूक्ष्म भेद करना अधिकांश लोगों के लिए कठिन था। 
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इश्क के विषय के अतिरिक्त फ़ारसी में नाजुक-खयाली को काव्य 
का एक बड़ा गृण समझा जाता था; अतएवं शासकों की रुचि ऐसी 
ही कविता की ओर थी जिसे हम “्रृड़्ारिक और चमत्कारिक 
कविता कह सकते हैं। इस कारण इन दरवारों में रहने वाले हिन्दी 
कवियों को अपने आश्रयदाताओं को अपनी कविता से प्रसन्न रखने 
के लिए फ़ारसी शायरों से प्रतिस्पर्द्धा करनी पड़ती थी, अतएव 
दरबारी हिन्दी कवि चाहें वे शाही दरबार में हों, या सामान्य 
सामंतों के दरबार में, श्रद्धारिक कविता करने को विवश थे। जो 
कवि दरवारी नहीं थे, वे नीति, भक्ति या धर्मपरक काव्य रचते थे। 
जिस प्रकार फ़ारसी में घोर श्रृद्भारिक कविताओं के इश्क मजाज़ी 
की व्याख्या करके उसे प्रतिष्ठित वनाने को उसे इश्क हकीक़ी बतलाया 
जाता था, उसी प्रकार हिन्दी कवियों ने श्रपनी कविताञ्रों में राधाकृष्ण 
का आलम्बन लेकर उन्हें सम्माननीय बनाने और उन्हें इश्क हक़ीकी 
का जामा पहिनाने का प्रयत्न किया। यही कारण हैँ कि उस समय 
के दरबारों और सामंतों से प्रभावित कविता श्र॒द्भार रस से ओत- 
प्रोत हे जिसके कारण ब्रजभाषा काव्य को इतना बदनाम किया 
जाता हे। किल्तु इन असंख्य दरबारी कवियों में कुछ वास्तविक 
साहित्यिक प्रतिभा के कवि भी थे और अपनी कविता के साहित्यिक 
महत्व के कारण ([ श्रृड़़्ारिक होने पर भी ) वे आज तक 
समादुृत हूँ। कालान्तर में उनका इतना प्रचार हो गया कि सामान्य 
कवि भी, जिनका दरबारों से कोई संबंध नहीं था, उनका अनुकरण 
करने लगे, और ब्रजभाषा काव्य में श्रुद्भधारिक कविता की बाढ़ सी 
आ गयी ! 

किन्तु वास्तविक जनता का साहित्य जो उस समय बना वह 
'इस प्रकार के प्रभावों और बंधनों से मुक्त था। शासकों से दूर ये 
सन्त और कवि जनता की असहाय अवस्था से द्रवित होकर उसे 
“निर्बेल के बल राम' का उपदेश देकर, अपने काव्य में हिन्दू आद्शों 
और चरित्रों का हृदयग्राही चित्रण करके तथा हिन्दू धर्म के ज्ञान, 
कर्म और भक्ति पर आधारित तात्विक मर्मों को जनता के लिए 
'बोधगम्य और सरल भाषा में लिखकर तथा नीतियपरक छन्‍्दों की 


दि 
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रचना करके तथा कलियुग के अत्याचारों के अन्त का संदेश देकर उसे 
साहस, आशा और शक्ति देने में लगे ये। उनकी कविताएँ श्रपने बल 
पर, हवा में उड़ते हुए बीजों की भाँति, दूर-दूर तक पहुँच गयीं और 
उन्होंने जनता के हृदय में अंकुरित और विकसित होकर उसे 
तत्कालीन अत्याचारों का साहस और धैर्य के साथ सहन करने का 
बल दिया। 

इन कविताओं का राजधानियों और बड़े नगरों से दूर स्थित 
गाँवों में रहने वाली जनता में कितना प्रचार था, यह मेजर ब्रृूटन 
के एक हिन्दी-कविता-संग्रह से मालूम होता है। मेजर ब्रूटन ईस्ट 
इंडिया कम्पनी के सेनिक आफिसर थे और सिंधिया की पराजय के 
बाद जब अंग्रेज़ी सेता ग्वालियर की मुरार नामक छावनी में रखी 
गयी तब वे उसमें नियुक्त हुए। उनकी पलटन में अवध और पूर्वी 
जिलों के सिपाहियों की संख्या अधिक थी। उन्हें यह देखकर आश्चर्य 
हुआ कि कितने ही सिपाहियों को हिन्दी की कविताएँ कंठस्थ हें, 
अतएव उन्होंने उनसे उन्हें लिखकर एक संग्रह तेयार किया। उनके 
संग्रह में जो हिन्दी कविताएँ हैं, उनका उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद भी 
किया जो $66८वणाड #06ऋा 6 रिक्रृर्णाका र0667ए ० 
६४८ स्र|ंछझत०08$ के नाम से सन्‌ १८१४ में लन्‍न्दन से प्रकाशित 
हुआ--यद्यपि वे ग्वालियर में १८ वीं शती के अन्तिम चरण में नियुक्त 
थे और तभी उन्होंने उसका संग्रह किया था। अ्रतएव १८ वीं शती 
के अन्त में इन कविताओं का गाँवों की जनता में कितना व्यापक 
प्रचार हो गया था, वह इससे स्पष्ट होता हैँ। वे भूमिका के एक भाग 
में कहते हैं: 
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फिाक्षात्क्राड बफते.. रिव्रुए008., वाल्ए बा ८०70 
छा सिमति0ठ089370, 27०0 0767 #28ए6 #€८लांएटत॑ 06797 
80०4 €वंप्रट्क०00 9676 ४6ए वर्षा: ४67 07768. 476 
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फ्र्बीमाभारड छल्‍्टंगीए काट इल्ालागीए छर्ती एटाइटव 
[2 ८0ग्रागरठतत फयलंफांरड बाते €कशातगरांद8 ०0 (60७ 76- 
[हांक, ब्यातं पल गंडगाव्श 68०७7 ए०गारटाल्व छत 
॥ जला पलए दाल 35 इवेंट था पीठ (0णगथा79७ 
379. पफल्ए 5009 क्‍056 फरध्याएं रण फल ढाल 976- 
प्र्6९४, 26९06 कावुपंग्ापएट #द89०९ए8 6 प्राध्यादा$ 
क्षार्त वप्रडाणा3 ्ी (6 20प्रएए रण फल, जीट्ला$, गाणते धा८ 
बोए98एछ परिहु ६0 7ठए4५ बाएं गरीत्िवबाणा णा इयर 
्पजटटा5उ, एफ ८णरप्राांटबगाहु 70 #टॉपाक 2) 4 67 
(09७ 0 पीला 0जछम7., हि; एड एल्लंडटॉए ० अप 9 
प्राध्य दीया 3 65ांग्रव्ते फढ छु/लला एव एा ६6 90०75 
एग्रांधंपरत कंत पं3 प्रणंपाएर, |. ग90 क्च्याव्ाटत पी 
किंतु प०णा बाएं बपोॉजुंबड्टा, 76 7व्वुपथाएए दृप००प ४76 
एटा568 0 8076 98ए0फ्न्‍ाह छठ6: ३ बात 076 4989, शरग१6०७ 
(6 +2व4 वठग् 80 जशांत्री 96टपील' व्याजाबडंड,... ब्एवे गत 
बीलाज्रकातं3 5फ़गाएंगलत छकफि ल्शंविद्या। वलाएए पएकगा 
किला काला, 4 वेल्गातल्वे ग्रात ॥0 जरातराल शील्या १6एा 230व 
टएाबा। पीटा 0 76. 476ए एलक्रदट ए6 (09798 70. 
4 बवे 2 .4 पा०पश्ञा: 4 छलव्लंएलव 820 फ्रापा अंगाीटापए 
बात वंढाटब८ए की पाल 40698, 8०वपं इपटी) #॥62/70685 ॥7 ६6 
ए0फफांड प्ठए ०गाग्रंमव्त, पा 4. लटएालछलते 9 जा 6ि. 
चिपक फरातिकांणा 76%्लटापह फैट कंगलठ फ जीती 
(6ए शएद्या& शाला गाते पबा ९ छत०पीते ग्राधत्ट 8 ०0- 
[टीका 070 थार ० ग्रंशोगि ००घाए0ञंप्रए75.. ए गज 
#परतीर 83000 फैट्शार साठ ब्ात॑ गाव पाणंतिप्रथोंड 
रण ॥06 इच्या॥र कब्र की लि 20रात्रंपालवे 0 फटा४३86 प्रए 
80९६४ फएए एएफ्राधा'ए णींदड ण थी पाल पशरक्ियाह907 
(6५ (058८55८व प्रू००ा (6 ह'प्र-ुंच्ल, .... ..- 

4 976 इकालबीए ठ698227एटर् पद 056. साशत॑008 
९65 पीदाइटॉएटड काठ लल्शब्याए बाते फऋटांमुए007- 
<कए एछ70 76 उठता कक जआीवह68 ग्राठ0 #टात06 09 
राए९ [097 27वें 96 7€8076  अ#प्राण6९2४5 804 /0059/- 
प्राबाड, . है 6766 व 8 ए०फ्राशह फ०7370, 200पा गी- 
(हल्य एरल्काडए ता 38०, ज० गग्त ग्रठा: वुष्ां॥8त भीं3 ऐर्वाए८ 
0286 70 2 वीडझबाएं एव एस (परत) ४0076 ई#0प7 70075, 
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प्राटाए0शथा९टव एए बा0गराटा जाए 6 एठ8 80. गा: पा 7८ 
पप्राफांगहु [0 ८०70. मिंद व छलका ४ 3 शटॉ७ 0. धि। 
गलात का फल गलंशीए०प्रराठठव ० एचकथीफका 2. जमा 
2 ४6 जणाला ण पोल लाए, एणफाएु 28४ छएटी 25 ०॑त, 
गुए>€गारव जरापि0पा #68ढ७एट |; ब्यव॑ दा #€. ४258 
तए९४४०7ा८व,, (0! दल्ाल्व #6 फ कंड ॥05स्‍८ ६078फ८, शाॉपरो८ 
20 €ड्ाआ65807 ता [6०5प/९ इछ)क्रीटव पा म्रंड गरर कैग्टटो 
€फ८8, 'फरिावा ६9 002 72779.,7 “| ॥8ए८ 7लला एप्र7- 
वल्लंतहु 0९ शुआधए-? 70० प्रएाट शाला है 90 7६- 
एप 8 46 बाउठ0पां 6 इा076 386९, 007 <बासए 28 
76596८93 06 €ांतिटपफज 797 ठ0व, छ0 छड8$ ए८एए दगरज70प08 
० 23097००7४४ एरणफ्ा8.  ्॒ए्ा इांत कह कांड जराडफरटाड 
276 ६6 96007667-----76203 60 7३४४ 89प्राा ८0007, 

इस उद्धरण से स्पष्ट हे कि सुदूर गाँवों में रहने वाले लोगों 
में मुसलमान राज्य के अन्त और ब्रिठिश राज्य के आरम्भ में हिन्दी 
साहित्य की तत्कालीन कृतियों का काफी प्रचार था और वे ग्रामीण, 
जो योरोपियनों और मुसलमानों के प्रभाव से अछते थे, शुद्ध और 
सहज एवं स्वाभाविक हिन्दी बोलते थे। उन लोगों में कंसे उच्च 
काव्य का प्रचार था, यह मेजर बटन क्र संग्रह से मालम हो जाता 
है। जिन दो दोहों का उन्होंने संकेत किया है, वे बिहारी के थे। 
ब्रूटन ने संकलित छंदों का अनुवाद भी किया है । वे दोहे यह थे : 

अति अगाध अति ऊथरो नदी कप सर वाय, 
सो ताकों सागर जहाँ जाकी प्यास ब॒ुझाय।। 


26609 ० शीक्षाएक् ढंग 26 


रपट, ड76277]60 !976 07 0000. 
पुतला 0 गाए 8 8 8 568 


४४० ॥6हढ #5 छ्कटशंगए फीफा 2४7 ८00. 
हा हा बदन उघारि दृग सफल करें सब कोय, 
रोज सरोजन कों परे, हँसी ससी की होय।। 
7238८086 एंए 0एटॉए 48८८, 5ए८९६ प्राथ्चंते, 
खपत हग्वे फीट लज़ट83 णी थी 2-०पम्त., 


४६ आधुनिक हिन्दी साहित्य का प्रथम चरण॑ 


४0 ; ७ एीह फीएोड 9007 शा! 4096 
बाण प्रा (6 ए्णपुपांशारत गरा0ण0ा ८2070प्रतत, 
एक और दोहा देखिए- 
कन दीबौ सौंप्यो ससुर, बहु थुरहथी जान, 
रूप रहचटे लखि लग्यों मात सब जग आन ॥ 
[॥6 फनी व्विीक्ष'5, 8886 एणागाशगापे 
62, एज फीड तेगपशंश|लशिड. शहए 970 5 
त्रीड तंशाए फांप्रक्माट8 [0 6. ए0०-. 
उप प्राती,--ह्ा 9268प9ए ॥0 9270१ 
[0 68827 छुआ उठ. एणपााहु ०0 
(076 (7णाइ्न्‍8 70प्कत 6 ढ0एछव॑*्त 00 
विहारी ही नहीं, इस संग्रह में देव, केशव आदि अनेक प्रति- 
ष्ठित और साहित्य में श्रेष्ठ माने जाने वाले कवियों के छंद संकलित 
हैं। केशव का एक छंद देखिए। यह जीवित नरक का वर्णन है: 


बाहन कूचाली, चोर चाकर, चपल चित, 

मित्र मतिहीन, सूम स्वामी उर आनिए। 
पर घर भोजन, कपुर निवास बस, 

कंशौदास बरषा प्रवास दुख दानिए॥ 
पापित के संग अंग, अंगना अनंगवस, 

अपजसजुत सृत, चित हित हानिए । 
म्‌रखता, बुढ़ाई, व्याधि, दारिद, झुठाई-याद, 

ये ही हैँ नरक, परलोक न बखानिए॥ 


॥%0फा 76०४: 9ल्‍"एट5९, एफ का 9 (गर्ल, 
30प्रा कैेदकाई 0. ध्ा0त00७ (०प्राइद. एल, 
4&0प्ए गलत 8 60, एफ प्रबल गराल्वत, 
(27 हादथांटए 988प6०8 96 इलता 5छए पल्वर्था ? 


स्‍27767 ६0 86८९ 397090., 9. !0प75८ 
>िणा( का 8076 कपल कातए छा 
[,गा8 ]०फ्यलएड ता एव कथंग्रए (995 
076 ग्रांडटात685 थी पगराणानो5 0एा7. 
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फरठ्प्राइटा। शा उवन्‍्मा0का 83090778 ०ी, 
७6 शञांदि 60 7076 ६0 0ए6 8 श|ए८०, 
कप कटा 0 ढीला, एणुञुआठ5 07 700, 
.. 4 ढंगीत कसा शो एप (0ए6 परणपौएठ वैत॑एटा.. 
700ए, 00 38०, » अंटए "६776, 
4 बटर 0 70628705, 8 ॥7670707ए7 8076 ; 
762, ६686 276 #6, 2 (0768८गा /6!, 
वाह करण छा 0ाटड 89070 ६0 ८0776. 


अरब इस संग्रह के देव के एक छंद का नमूना भी देखिए। एक 
स्‍त्री के पास जिसका पति परदेस गया हुआ है, बसन्‍्त के दिन मालिन: 
बसन्‍्त लेकर आती हे। इस पर वह कहती है: 


बाजत मृदंग, तार ढप घहरात, हों तो 
प्रीतत विछोहन की ज्वालन जरी मरों। 
गातीं कई फाग अनुराग भरे बेन, पापी 
काम के सरन सों अपार पीर सों मरों। 
कहें कवि देव कोकिला कौ चहुँ सोर परो, 
छतियाँ चट टूक होत, धीरज केसे धरों। 
ह्वेहें जब कनन्‍्त, तब लेहों री बसन्‍्त, आज क्‍ 
. कनन्‍्त बिन मालिन ! बसन्‍्त ले कहा करों॥। 
में इसका अनुवाद सुनाकर आपको बोर नहीं करना चाहता । 
इसमें अनेक और भी अधिक उच्च कोटि के छंद संकलित हैं, जो 
गाँवों में रहने वाले सामान्य लोगों के कंठ में उतर गये थे और उन्हें 
आनन्द देते थे। इन साहित्यिक महत्व के छंदों के अतिरिक्त इस 
संग्रह में कूछ उस समय के लोगों के लिए रोचक वर्णन और कविताएँ 
भी थीं। एक उदाहरण पर्याप्त होगा। एक मनुष्य परदेश जाने वाला 
था। उन दिनों न रेल थी, न बस, न तार और न डाक । पक्की 
सड़कें भी न थीं। चिट्ठियाँ श्रातें-जाते लोगों और यात्रियों के द्वारा 
भेजी जाती थीं। उन दिनों यात्री यह न जानता था कि वह कब 
लोटेगा--या लौटेगा भी नहीं । अ्तएव उसने अपने आँगन में 
कैवड़ा का एक भाड़ लगा दिया और पत्नी से कहा कि जब तक 
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वह हरा रहे तब तक समभना कि में सकृशल हूँ। वर्षों बीत गये । 
बेचारी पत्नी उस केवड़ा के फाड़ को सींचती और उसकी देख भाल 
करती रही। कई वर्ष बदद जब ये लौटे तो उन्हें उत्सुकता हुई कि 
देखें कि मेरी पत्नी किस तरह रहती है। 

इसलिए वह जोगी का भेस बताकर दरवाजे पर पहुँचे जो 
खुला हुआ था। उन्होने देखा कि पत्नी मलिन वेप में हैं और केवड़ा 
के भाड़ में पानी दे रही हे। उनमें और उनकी पत्नी में जो बात 
हुईं वह कवि ने इस प्रकार पद्मवद्ध कर दी : 
पति-- क्‍ 

चंद्र बदन मृग लोचनी ! पवन भकोरत कंस 

तेरे आँगन है केवड़ा, तू क्‍यों मेले भेस? 
पत्नी ने क्षुब्ध होकर कहा-- 

जरे बरे यह कंवड़ा, जरे बरे यह देस, 

जिन हाथन के केवड़ा वे छाय रहे परदेस। 
तब पति ने अपने को प्रकट करते हुए कहा-- 

काहे कों जरे यह केवड़ा, काहे कों बरे यह देस 

जिन हाथन के केवड़ा सो ठाड़े जोगी सेस। 
तब पत्नी ने शिकायत करते हुए कहा-- 

कनक मोल कागज भयो, मसि भईं मानिक तोल ? 

कलम भई के लाख की कि लिखि न पठये द्वे बोल ? 
तब हज़रत ने वहाना किया-- 

थर-थर कंपों लिखि न सकौं, अँग अंग उखाली आय, 

सुधि आवत छाती फटे, पाती लिखी न जाय। 
इसका अनुवाद आपको रोचक लगेगा। वह यह है: 


“5७ए [0एटॉए ग्राठ07; 8६५ तं€ा-०ए०ते रक्त 
४४056 |0ट८6 #४6 पाठ छएट 7 2०. 

श्र फा$ हाथला ६९०08 ४०078 0 506, 
529, थछरए् ग्रदह6ट20 8 ठिका 50 ध्ि+# 2? 
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४“ (20 [ 6 60798 69ए68 श८/८ट 5676 ! 
ठैएदे. छ०पाँत फैट शातिशृु८ 77 38768 48ए ! 
707 6, ४४086 498८ 997058 [09८6 4 6९7८, 
कीाठ्या 40ए6 बाते ग्राढ श9ए४ दि! 38ए७०ए-: 


7) 


“लैएत छत ४6 [6079 42०2ए6 726 8676, 
(27, ९] 76 छाए 96 शा986 0प्र7८व ? 
+#07, #6 शां0656€ ४7प्र6 99708 [79८९0 १६ 967८, 
3676 कह एटएएचा5 एक० एटाफ्शल्द, 
“०१४७६ ए29९०7 पीला प्राणा€ वेटब7 ॥997 800, 
()7 उमर 7076 529726 [7987 +#पा68 7727? 
छा शंका ज+ललत5 07 फाठएब्मतेंड 500 
(276 76 0 40ए06 ए0प 6०प्रात झरठ ज्ञापा6 ??? 
“][ डं70ए68,--9प्रा ०कॉए 8709८ 4० ५४१९३॥| 
४४७४ 7र७707ए 98८८ए (९९ क्‍8 ए7ए 927, 
4ए पिएलड शि6त, कराए 76००५ 96०६ रंट्टी), 
। डा70ए6 ं#॥ उदां0, 4 टठप्रोत ऋछा छत्री6.?! 
यह उदाहरण मेने इसलिए दिया है कि उन दिनों भी केशव, 
देव, बिहारी आदि की भाँति कवि ऊँची कविता ही नहीं लिखते थे 
प्रत्युत तत्कालीन समाज के व्यक्तियों के सख-दख, आशा-निराशा 
भरे जीवन का चित्रण करने में नहीं चुकते थे। 
अतएव आप समझ सकते हें कि उन दिनों जब छापेखाने 
नहीं थे, पुस्तक नहीं थीं, न पत्रिकाएँ ही थीं, ये उच्चकोटि 
की कविताएँ जनता की मानसिक और साहित्यिकी प्यास 
बुकाने और उनमें साहित्य के संस्कार उत्पन्न तथा दढ करने की 
कितनी बड़ी, शक्तिशाली और सफल साधन थीं। उन दिलों 
यहाँके ग्रामीण इतने अपढ़ और असंस्कृत नहीं थे जितने कछ 
लाग उन्हें समझते थे या आज भी समभते हैं । इसी रीति से 
रामचरित मानस छापेखाने के अभाव में भी उस प्रचारहीन यग 
म सार उत्तर भारत म फेलकर जनता का कंठहार हो गया था। 
उत्तर भारत म॑ हिन्दी ही नहीं, उसके उच्च साहित्य के व्यापक _ 


अचार का प्रमाण और कंसे दिया जाय ? फ़ारसी के राजभाषा 
५ क्‍ 
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होने, और यदि हिन्दी विरोधी नहीं तो हिन्दी निरपेक्ष शासकों के 
बावजूद, हिन्दी खूब फेल गयी थी। अ्रतएवं जब अंग्रेज़ी राज्य 
स्थापित हुआ और जब पुनर्जागरण के फलस्वरूप नयी चेतना के 
साथ आधुनिक हिन्दी साहित्य का आरंभ हुआ तब देश में उसके 
लिये साहित्यिक जमीन तेयार थी। 

पुस्तकों के सुलभ न होने से जनता के कंठ में कविता तो उतर 
सकती है, किन्तु गद्य कंठस्थ नहीं हो सकता । इसलिए गद्य बहुत 
पिछड़ा हुआ था । इसलिए ज्योतिष, आयुर्वेद आदि के भी ग्रन्थ 
जो उस समय हिन्दी में बने, वे पद्म ही में थे। मेरे पास उस युग के 
ऐसे अनेक ग्रन्थ हूँ। किन्तु फिर भी कभी-कभी कोई व्यक्ति, जो या 
तो पद्म लिखने में असमर्थ थे, अथवा अन्य किसी कारण से गद्य में 
भी लिखते थे। किन्तु इनकी संख्या बहुत कम थी । 


जब आधुनिक हिन्दी साहित्य का आरम्भ हुआ, उस समय 
हिन्दी लेखकों में धर्म और समाज संबंधी सुधार के कारण एक नयी 
जागृति पेदा हो गयी थी जिसने पुनर्जागरण का रूप ले लिया था। 
उस पुनर्जागरण से विचारशील लोगों में तीन प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हुई 
जो हिन्दी लेखकों को बराबर अनुप्राणित करती रहीं। वे तीन 
प्रवृत्तियाँ थीं: अ्रतीत के प्रति मोह जिसके परिणाम स्वरूप अपनी 
तत्कालीन दयनीय दशा की प्राचीन गौरव से तुलना करने की प्रवत्ति ; 
सारे भारत को अपना देश समझ कर उसकी आशिक, सांस्कृतिक, 
राजनीतिक उन्नति करने की उददाम अभिलाषा और अपनी भाषा से 
प्रेम । ये प्रवृत्तियाँ इस आरंभिक युग के साहित्य में पग-पग पर मिलती 
हैं। हिन्दी में सारे भारत को अपना, और एक देश, समझने के कारण 
उसके साहित्य में प्रान्तीयता नहीं श्रायी। किसी कवि या लेखक ने 
अपने निवास स्थान बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा या उत्तर प्रदेश 
का गुणगान नहीं किया। उसकी दृष्टि सदेव सार्वभौमिक अ्रर्थात्‌ 
अखिल भारतीय रही। इसी प्रकार उसने देश प्रेम के नाम पर सारे 
भारत की दशा का वर्णन किया और अपनी गिरी हुई दशा की 
अतीत के गौरव से तुलना की, जिससे हिन्दीभाषियों में आत्मविश्वास 
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और आत्मगौरव की भावना और राजनीतिक चेतना उत्पन्न हुई । 
हम आधुनिक हिन्दी के गद्य साहित्य और विशेषकर काव्य को ठीक 
तरह तभी समझ सकते हैं, जब हम इन प्रवृत्तियों को ध्यान म॑ रख | 
वास्तव में उस समय जो धर्म पर इतना बल दिया गया उसके पीछे 
भी यही प्रवृत्ति काम कर रही थी कि हमारा धर्म सर्वोत्तम हे क्योंकि 
वह हमारे गौरव को बंड्राता हैं। उसने हमें हीनता की भावना का 
शिक्रार होने से बचाया जिससे हम विदेशी सांस्कृतिक और धार्मिक 
प्रहारों का सफलता से सामना कर सके। किन्तु हिन्दू शब्द साम्प्र- 
दायिकता का द्योतक न था । इसे स्पष्ट करते हुए भारतेन्दु ने अपने 
बलिया भाषण में कहा था, जो हिन्दुस्तान में रहे, किसी रंग 
जाति का क्‍यों न हो, वह हिन्दू है, हिन्दू की सहायता करो, बंगाली 
मराठी, पंजाबी, मद्रासी, वेदिक, जैन, ब्राह्मो सब एक दूसरेका हाथ 
पकड़ो !' भारतेन्दु की इस हिन्दू शब्द की व्याख्या में साम्प्रदायिकता का 
लेश नहीं और उन्हींकी व्याख्या के अ्रनुसार हिन्दी साहित्य में हिन्दू 
शब्द का प्रयोग हुआ। उसे संकुचित और साम्प्रदायिक अर्थ में लेनए, 
मेरी दृष्टि में अनचित हं। 

इस यग की दूसरी विशेषता यह हे कि यह संघर्ष और भाषा 
संबंधी विवादों का काल था। ये संघर्ष और विवाद इतने महत्वपूर्ण 
थे कि इनके पूरे या संतोषजनक वर्णन के लिए इस छोटे से भाषण में : 
न तो स्थान ही हे और न समय । में यहाँ उनका संफकेतरूप में केवल 
संक्षिप्त वर्णन ही करूँगा। पहिला संघर्ष तो हिन्दी और देवनागरी 
लिपि को स्कूलों और कचहरियों और राजकाज में स्थान दिलाने के 
लिए हुआ। दूसरा भाषा के रूप को लेकर हुआ--वह हिन्दुस्तानी 
या उर्दू प्रधान हो अर्थात्‌ वह फ़ारसी-प्ररबी बहुल हो, या उसमें देशी 
शब्द और संस्क्रत की सरल शब्दावली ली जाय । तीसरा विवाद 
बाद में कविता की भाषा को लेकर हुआ कि आधुनिक हिन्दी साहित्य में 
कविता पुरानी प्रथा की तरह ब्रजभाषा में हो या खड़ी बोली में । 
अन्त में परिनिष्ठित हिन्दी में व्याकरण संबंधी कुछ ९ -विवाद हुए 
जो केवल साहित्यिकों में सीमित रहे। ५५४6 

पहिले संघर्ष की रूपरेखा इस प्रकार है। जब अंग्रेजों का राज्य 
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आरंभ हुआ, तब मुग़ल साम्राज्य की परिपाटी के अनुसार अधिकांश 
राजकाज फ़ारसी में होता था। अंग्रेजों का मत था कि फ़ारसी न 
तो शासकों की भाषा है और न प्रजा की। वह एक सर्वथा विदेशी 
भाषा हैं, जिसकी जढ़ इस देश में नहीं है । अ्रतएव उच्च स्तर के राज- 
काज में अंग्रेज़ी को स्थान देकर उन्होंने निम्न स्तर के राजकाज में 
स्थानीय देशी भाषाओं के प्रयोग करने का निर्णय किया । बंगाल, 
गहाराप्ट्र, गुजरात आदि में बंगला, मराठी और गुजराती आदि 
चलाने में कोई कठिनाई नहीं हुई, किन्तु विहार, उत्तर प्रदेश, मध्य 
प्रदेश और पंजाव में कठिनाई हुई। यहाँका निम्नस्तरीय राजकर्म- 
चारी और कचहरियों का श्रमला फ़ारसी भाषा और फ़ारसी लिपि का 
अभ्यस्त था। अतएव उसने अंग्रेज अधिकारियों को बताया कि 
फ़ारसी लिपि में लिखी जाने वाली फ़ारसी-अरबी बहुल हिन्दुस्टानी 
या उर्दू ही देश की भाषा हैँ । इसका एक कारण यह भी था कि 
कचहरियों में प्रयुक्त होने वाले पारिभाषिक शब्द जेसे, मज़रा, 
असानलतन, हालात वाक़ई, उम्र महम मुतल्लिफे मुकह मा, हरगाह, 
इनफ़िसाल क़तई, जुमला, नीज़, इस्तदलाल, बरोज़ मजक्र, मसमुआ, 
समाग्मत आदि उसकी जबान पर चढ़े थे और उसकी लिए उनके हिन्दी 
पर्याय ढुंढना असम्भव था। फ़ारसी लिपि कचहरियों में शिकस्त या 
घसीट में लिखी जाती थी जिसे पढ़ना अन्य लोगों के लिए कठिन था, 
और इस कारण कचहरियों के अमले को गड़बड़ी करने और अपना 
उल्लू सीधा करने का बड़ा अवसर था । इन अमलों का समर्थन 
कितने ही अंग्रेजों ने भी किया क्योंकि तब तक फ़ारसी राजभाषा 
होने के कारण कम्पती के अधिकारियों को फ़ारसी पढ़ना अनिवार्य 
था और वे यहाँकी भाषाओ्रों में फ़ारसी ही जानते थे। मुसलमान त्तो 
इसके पक्ष में थे ही, कितु कितने हिन्दू अधिकारी भी, जिनकी शिक्षा 
दीक्षा तब तक फ़ारसी ही में हुई थी, वे भी इसके समर्थक हो गये । 
शतएव हिन्दी क्षेत्रों में फ़ारसी लिपि में लिखी जाने वाली उर्दू, जिसमें 
फ़ारसी, अरबी के पारिभाषिक शब्द ही नहीं थे, बल्कि सामान्य शब्द 
भी फ़ारसी के ही लिखें जाते थे, चलने लगी। मेने एक' पुलिस 
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रिपोर्ट में 'कुफ़्ल आहनी बोसीदा' के समान शब्द देखे हैं। में इनका 


आारंभिक काल: गद्य भरे 
श्र्थ नहीं समझा तो मुझे बतलाया गया कि इनका भश्रर्थ लोहे के 
टूटे हुए ताले से है। यहाँ तक कि सन्‌ १६३८-३६ तक पुलिस और 
कचहरियों में ऐसे ही शब्दों का प्रयोग होता था और हिन्दू नाम तक 
विक्ृत करके पढ़े जाते थे। इलाहाबाद म्युनिसिपैलिटी ने मेरे परम 
मित्र, भारत के सम्पादक पं० बलभद्रप्रसाद मिश्र के ताम एक बार पत्र 
भेजा। पता उर्दू में था। चपरासी ने पूछा--“बैल वहादुर मिश्रा 
कहाँ मिलेंगे ?” एक वार पंडित सर्यकान्त त्रिपाठी “निराला” करंबी के 
पास एक गाँव में अपने एक मित्र के पास कछ दिन रहने को गये । 
द्वितीय महायुद्ध आरंभ हो गया था। कलकत्ते में एक दिन जापानी 
विमानों ने वहाँ एक बम छोड़ दिया। निरालाजी के मित्र इलाहाबाद 
में काम करते थे। वहाँ उनके एक मित्र ने ज़ेवरों से भरा एक वक्‍स 
दिया और उनसे कहा कि शहर अब ग्ररक्षित हे । इसे आप अपने 
गाँव ले जाकर सुरक्षित रखिए। वे उसे ले गये और उसे अ्रपनी 
वंठक में रख दिया, जिसमें निरालाजी ठहरे थे। गर्मियों के दिन थ। 
वे बाहर सोते थे। एक रात उस कमरे में सेंघ लगी और बक्स उठ 
गया। पुलिस में रिपोर्ट हुईं। संयोग से पुलिस इन्स्पेक्टर अपने लड़के 
या भतीजे को एल० ठी० में भर्ती कराना चाहता था | उस समय 
मेरे एक रिश्तेदार करवी में प्रासिक्यूटिंग इन्स्पक्टर थे। वह थानदार 
उनका पत्र लेकर मृभसे मिलने आया | उसके मतलब की बात करन के 
वाद मन उससे पूछा कि क्‍या अमुक गाँव (जिसमें निरालाजी के 
मित्र रहते थे) आपके हलके में हें ? उसने कहा जी हाँ । मैंने कहा कि 
वहां आजकल मर एक मित्र निरालाजी अम॒क व्यक्ति के यहाँ ठहरे 
हैं, क्या आप उनसे मिले हूँ? निराला नाम सुनकर वह चौकत्ना 
हुआ, ओर कुछ घबड़ाया भी । बड़े संकोच से बोला, “हजर ! 

तो चोरी के जुर्म में उनका चालान करने जा रहा हूँ” और यह कहकर 
उसने अपनी एटची से एक फाइल निकाली और पढ़ने लगा, जिसका 
एक वाक्य मुझे कभी नहीं भूल सकता । उसमें निरालाजी के मित्र का 
नाम भी दिया था पर में उसे नहीं बतलाऊँगा । उसे अमक ही 
कहूगा | वह वाक्य यह था “मुसम्मी अमक वल्द झ्रमक कौम अमकने 
बसाज़िश सुरैयाकान्ता तिरपाठी, जो अपनेको निराला कहता और 
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हिन्दी का शायर बतलाता है, मसनवी नक़ब लगा कर जेवरात का 
एक वक्‍स जो अमानत की तौर पर उसे सौंपा गया था, ग्रायव कर 
दिया क्‍योंकि नक़ब का मलवा कमरे के अन्दर पड़ा था, और इन 
दोनों ने मिलकर माल फ़रामोश करके कहीं ग्रायव कर दिया। 
कहने की आवश्यकता नहीं कि यह रिपोर्ट फ़ारसी लिपि में लिखी 
थी जिसके प्रताप से सूर्यकान्त त्रिपाठी “सुरेया कान्‍्ता तिरपाठी 
हो गये थे और 'सेंघ' की जगह 'नक़ब' ,'कवि' की जगह 'शायर', हटाने' 
की जगह फ़रामोश' आदि शब्दों का प्रयोग किया गया था। यह भाषा 
सन्‌ १६३६, ४० तक बाँदा ऐसे हिन्दी प्रधान वुन्देलखंड की पुलिस 
प्रयोग करती थी। किन्तु इन प्रान्तों की जनता को इस प्रकार की 
अदालती भाषा से अपार कष्ट था। अतएवं वह कचहरियों में हिन्दी 
भापा और दवनागरी लिपि के उपयोग की माँग करने लगी। एक 
और कठिनाई थी। इन प्रदेशों में (विशेषकर बिहार और उत्तर 
प्रदेश के पूर्वी जिलों तथा कहीं-कहीं अवध में भी ) पटवारी आदि 
कथी लिपि का प्रयोग करते थे। जो लोग फ़ारसी लिपि को हटाना 
चाहते थे, उनमें कितने ही कंथी के पक्षपाती थे। सर जार्ज ग्रियर्सन 
उन दिनों बिहार में अधिकारी थे। उन्होंने कथी लिपि का परिष्कार 
करके उसके दोषों को दूर करके उसका सुधरा रूप बनाया भी । किन्तु 
बिहार में देवनागरी लिपि का समर्थन इतना प्रबल था कि वह अन्त में 
वहाँके राजकाज क लिए स्वीकार कर ली गयी औझौर भाषा में भी 
कुछ सुधार हुआ, यद्यपि बहुत से पुराने फ़ारसी पारिभाषिक शब्द 
चलते रहे। मध्य प्रदेश (तत्कालीन सेण्ट्रल प्राविन्सेज़) के चीफ़ 
कमिश्नर ने आरंभ ही से देवनागरी लिपि और हिन्दी भाषा को राज- 
काज में प्रयुक्त करने के आदेश दे दिये थे। किन्तु उत्तर प्रदेश में 
मुसलमानों का बड़ा प्रभाव था और अमले में जो हिन्दू थे, वे अधिकतर 
कायस्थ थे, जिनमें मुग़लकाल से सरकारी सेवा में रहने की वंश- 
परम्परागत परिपाटी थी, और इस कारण उन्हें फ़ारसी और उर्दू से 
बड़ा मोह था। उनके विरोध के कारण यहाँ कचहरियों में उर्दू चलती 
रही। कायस्थों की उदद्ृप्रियता उस समय इतनी प्रसिद्ध थी कि प्रताप 
नारायण मिश्र ने अपनी 'तृप्यताम्‌ नामक कविता में व्यंग्य करते हुए 
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वचित्रग॒ुप्त के तर्पण में लिखा था: 
“देख तुम्हारे फ़र्जन्दों का तौरो-तरीक़ तुझआामो-कलाम 
बिन्ती किस विध करूं तुम्हारी भ्रकल नहीं कुछ करती काम 
आबे-गंग नज़र गुज़राऊं या कि मए-गुलग का जाम 
मुन्शी चितरगुपत साहब ! तसलीम करूँ या तिरपिन्ताम्‌? * 


किन्तु विचारशील और प्रगतिशील कायस्थ उस समय भी 
हिन्दी के पक्षपाती थे। उदाहरण के लिए हन्टर कमीशन के सामने 
गवाही देते हुए उसके एक सदस्य जस्टिस महमूद की प्रान्त की भाषा 
संबंधी जिरह का उत्तर देते हुए मुन्शी हनुमानप्रसाद, प्लीडर, हाई 
कोर्ट, इलाहाबाद ने कहा था: 
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हंटर कमीशन के सामने कितने ही बंगालियों एवं सभी वर्ग के 
हिन्दुओं और एक दो मुसलमानों ने भी स्वीकार किया कि यहाँकी 
लोकप्रिय भाषा हिन्दी है, किन्तु राजनीतिक कारणों से कमीशन ने 
इस समस्या पर अपना कोई निर्णय नहीं दिया। हिन्दी और देव- 
नागरी के लिए आन्दोलन चलता रहा। 

यहाँ क्षेपक की तरह यह मनोरंजक बात बतलानी आवश्यक है 
कि हंटर कमीशन के हिन्दी की समस्या पर मौन रहने से हिन्दी 
प्रेमियों में तीत्र ग्रसंतोष हुआ। यहाँ तक कि पं० श्रीधर पाठक के 
समान संयत और गंभीर व्यक्ति भी विचलित हो गये। वे कभी उर्दू 
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में नहीं लिखते थे क्ित उन्होंने उर्द में एक गज़ल लिखी--शायद 
इसलिए कि उर्दवालों को हिन्‍न्दीवालों की भावना मालम हो जाय। 
यह ग़ज़ल पाठकजी ने बिना अपना नाम दिये छपवायी थी। वह 
ग़ज़ल यह हे 


ऐ जान हिन्दी, ऐ जान हिन्दी, हमारी प्यारी ज़बान हिन्दी 
थी पहिले हमको उमीद कामिल, ख़याल हंटर को कुछ तो होगा, 
मगर वो धोखे की टट्टी निकली, गंवाया सारा गुमान हिन्दी । 
हुआ न पूरा कोई भी प्र्मा, बरन गई खुद वो आप शर्मा, 
रही फ़तहयावी उर्द ही की, हुई मुफ्त में हेरान हिन्दी | 
कई करोड़ों हैं वसते हिन्दू, जो मुल्क पंजाबों मग्रबी में 
थी सबकी मर्जी अदालतों में हो जाये जारी ज़बान हिन्दी । 
हुहूफ़ इसके हूँ साफ़ इतने, नहीं ज़रा सी भी होवे ग़ल्ती 
औ समभी जाती है हिंद भर में, सभी ये जानें, जबान हिन्दी । 
मगर हे उर्दू ही जिनको प्यारी, करेंगे हिन्दी की खूब ख्वारी, 
पड़ी है आफ़त में आके भारी, लबों पे आयी है जान हिन्दी । 
ये मुल्क हिन्दुस्तान अ्रब नहीं हैं, अगर्चे हिन्दू तो हम सही हें, 
मगर ये उर्दू से आशिकों के रही है फेस दर्मियान हिन्दी। 
निकालो उर्दू को जल्द यकदम, डरो न हिन्दू जरा भी अब तुम 
हमेशा चमकेगी ये ही हर दम जबाँ पे सबके ज़बान हिन्दी। 


मुसलमानों ने उर्दू को अ्रपती ज़बान घोषित कर भाषा के रूप में 
हन्दी का अस्तित्व भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। 
स्वयं सर सैयद अहमद उसे एपा&०»7 या गंवारू बोली बतलाते 
। उसकी प्रतिक्रिया में और वास्तविकता होने के कारण हिन्दी को 
हिन्दुओं ने अपनी भाषा मान लिया था और बहुसंख्यक होने के कारण 
कचहरियों में उसके उपयोग की माँग कर रहे थे। जब पाठकजी ऐसे 
गंभीर और संयत व्यक्ति में इतना झ्राक्नोश था तो सामान्य हिन्दी- 
भाषी जनता की भावना की कल्पना की जा सकती हैं। किन्तु हंटर कमी- 
शन के इस समस्या पर मौन रहने के बावजूद कचहरियों और राजकाज 
के निम्नस्तर पर हिन्दी और देवनागरी लिपि के वेकल्पिक उपयोग के 
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अधिकार के लिए आन्दोलन चलता रहा, जिसका आ॥ारंभ भारलेन्दु ने 
क्रिया था। उन्होंने इंटर कमीशन के सामने जो साक्ष्य दिया था, वह 
वहुत महत्वपूर्ण है । उन्हींकी प्रेरणा से सारे प्रान्त में हिन्दी झ्रान्दीलन ने 
जोर पकड़ा था। उनकी मृत्यु के बाद भी वह आन्दोलन चलता रहा। 
तत्कालीन अयोध्या नरेश महाराज प्रताप सिंह, कालाकांकर के 
महाराज रामपाल सिंह, अलीगढ़ के बाब तोताराम आदि इसके 
नेता थे। वाद में महामना मालवीयजी इस आन्दोलन के नेता हुए । 
तव तक काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हो गयी थी और 
मालवीयजी की अ्रध्यक्षता में एक शिप्टमंडल तत्कालीन छोटे लाट 
सर एन्धथनी मेकडानल से मिला | इस प्रान्त में तब तक जो छोटे लाट 
आये थे उनमें वे पहिले व्यक्ति थे जिन्होंने हिन्दी के प्रति सहानुभूति 
दिखलायी। मुसलमान स्वभावतः इस आन्दोलन का विरोध कर 
रहें थे। किन्तु सर एन्थनी इस मत के थे कि बहुसंख्यक हिन्दुओं की 
लिपि देवनागरी की उपेक्षा नहीं की जा सकती। पर यह विषय 
राजनीदिक बन चुका था और मुसलमानों का विरोध प्रबल था। 
इसलिए वे बिना भारत सरकार की स्वीकृति के कोई आदेश नहीं दे 
सकते थे। उस समय लार्ड कर्ज़न भारत के वायसराय थे। यह मामला 
उनके पास गया। लार्ड कर्जन के बारे में भारतवासियों की राय बहुत 
अच्छी नहीं है, पर यह कहना पड़ेगा कि उन्होंने इस समस्या पर 
तटस्थता से विचार कर न्याय किया और देवनागरी के प्रति अपनी 
सहानुभूति दिखलायी। सर एन्थनी ने अपने ज्ञापन में हिन्दुओं की इस 
माँग का मुसलमानों द्वारा विरोध किए जाने की बात स्पष्ट रूप से 
लिख दी थी, किन्तु फिर भी, उन्होंने कचहरियों में देवनागरी को 
वेकल्पिक लिपि के रूप में स्वीकार करने की सिफारिश की थी | 
डाक्टर एस० गोपालन ने अपनी पुस्तक (फ्रंधंछा एणांलए 4४ 
009, १८८५-१६०५) के पृष्ठ २५९ पर लिखा है कि लार्ड 
कर्जन ही एक ऐसे वायसराय थे जिन्होंने हिन्दी के महत्व को समझा। 
उन्होंने सर एन्थनी मेकडानेल की सिफारिश को स्वीकार कर लिया । 
सर एन्थनी ने मुस्लिम विरोध की बात लिखी थी। इसपर लार्ड 
कर्जन ने लिखा था : 
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भारत सरकार की अनुमति मिलते ही अप्रैल १६०० में सर 
एन्थनी ने देवनागरी का वैकल्पिक प्रयोग कचहरियों और निम्नस्तर के 
राजकाज में करने का आदेश दे दिया। इसके अनुसार कचहरियों के 
कागज, जेसे सम्मन आदि, दोनों भाषाओं में लिखकर देने के आदेश 
दिये गये श्रौर सरकारी कर्मचारियों को देवनागरी लिपि और हिन्दी 
सीखने की भी सलाह दी गयी। इस प्रान्त में हिन्दी को राजभाषा 
बनाने में यह पहिली विजय थी। सर एन्थनी मेकडानेल ने हिन्दी 
का जो हित किया वह नहीं भुलाया जा सकता। महामना मालवीयजी 
जानते थे कि मेकडानेल ने इस प्रान्त के हिन्दुओं की भाषा की कितनी 
महत्वपूर्ण सेवा की हे। इसीलिए जब प्रयाग में उन्होंने हिन्दू बोडिग 
बनाया तो उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए उसका नाम 
मेकडानेल हिन्दू बोडिग हाउस रखा। किन्तु नयी पीढ़ी में कृतज्ञता 
नहीं थी, और उसने मंकडानल का नाम उसी तरह हटा दिया जिस 
तरह काँग्रेस के पिता ह्यूम का नाम इठावे के गवर्नमेंट हयूम हाई स्कूल 
से हटा दिया गया था। 

देवनागरी के स्वीकार किये जाने पर भी हिन्दुओं श्रौर हिन्दी- 
प्रेमी जनता की अकर्मण्यता के कारण उस अधिकार का प्रयोग बहुत 
कम किया गया। हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने राजधि टंडनजी की 
प्रेरणा स वेतनिक हिन्दी अर्जीनवीसों की नियुक्ति की योजना चलायी, 
जो जनता की अजियाँ बिना कुछ लिए लिख देते थे। किन्तु वकीलों 
ओर अमला के विरोध एवं असहयोग के कारण पहाड़ी क्षेत्रों को 
छोड़कर मेंदानी क्षेत्रों में वह बहुत चल न सकी । फिर भी उसे 
कचहूरियों में प्रवेश का अधिकार मिल गया जो स्वयं में एक बड़ी बात 
ओर हिन्दी आन्दोलन की पहिली बड़ी सफलता थी। 

अंग्रेज़ों ने पंजाब प्रान्त बनाया था । उसमें दिल्‍ली के अतिरिक्त 
४ भाग थे--पश्चिमी सीमान्त, जिसकी भाषा पश्तू हे; मुख्य 


| 
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पंजाब, जिसकी भाषा पंजाबी; पहाड़ी प्रदेश, जो अञ्रव हिमाचल 
प्रदेश कहलाता है, और हरियाना । पिछले दोनों प्रदेशों की भाषा 
हिन्दी थी। दिल्‍ली, लाहौर, पेशावर का यह क्षेत्र सबसे अधिक समय 
तक मुसलमानी शासन में रहा था और यहाँ मुसलमानों का वर्चस्व 
सबसे अधिक दिनों रहा। अतएव यहाँ फ़ारसी लिपि एवं फ़ारसी भाषा 
और बाद में उर्दू का बहुत व्यापक प्रचार था। पंजाब और सीमान्त 
प्रदेश में हिन्दू अधिकतर शहरों में रहते थे, रोजगार या नौकरी करते 
थे और उन्हें अपने काम के लिए पहिले फ़ारसी और फिर उर्द पढ़ना 
आवश्यक था, किन्तु फिर भी सिक्‍खों में गुरमुखी लिपि का व्यापक 
प्रचार था, और चूंकि गुरुग्रन्थ साहब के अधिकांश शब्द ब्रजभाषा या 
हिन्दी की अन्य शैलियों में हैं, वहाँ हिन्दुओं, नानक पंथियों, सिकखों में 
हिन्दी का भी प्रचलन था। कितने ही पंजाबीभाषी ब्रजभाषा में कविता 
करते थे और सिक्‍ख दरबारों में भी हिन्दी कवियों का आदर था | 
किन्तु सिक्ख हिन्दी को अ्रधिकतर गुरमुखी लिपि में लिखते थे। इस 
कारण बहुत से पंजाब में निर्मित हिन्दी साहित्य से हमारा परिचय 
नहीं हो पाया। अब इधर ध्यान गया है और कुछ वर्षों से गुरमुखी में 
लिखी ब्रजभाषा कृतियों की खोज और अध्ययन आरम्भ हो गया हे । 
पहाड़ी राजा हिन्दी और देवनागरी लिपि का ही प्रयोग करते थे। 
वहाँ कांगड़ा शेली के जो चित्र बने वे सब ब्रजभाषा काव्य पर आधारित 
हैं। श्री रनधावा बिहारी सतसई पर बने कितन ही चित्रों को प्रकाश में 
लायें। मैंने कितने ही कांगड़ा शेली के चित्र देखे हैं, जिनकी पीठ 
पर वे ब्रजभाषा के छन्द सुन्दर देवनागरी लिपि में लिखे हैं, जिन पर 
वे आधारित हैं। इनफे अतिरिक्त मैंने कई चित्र देखे जिनमें छंद 
गुरमुखी में लिखे हें। मेरे पास कांगड़ा शैली का गोचारण से लौटते हुए 
श्री कृष्ण का एक चित्र है। उसमें गुरमुखी में कुछ लिखा था। मैने 
उसे एक सिक्‍ख से पढ़वाया तो यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह 
गुरमुखी में लिखा छंद विशुद्ध ब्रजभाषा में है। वह छन्द यह है: 
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तेज सूर से अपार, चन्द्रमा से सुक्तमार, 
संभु से उदार, वहि उर धरियत है। 


च्छ 
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इन्द्र जसे प्रभु पूरे, रामजी से रन सूरे, 

काम हूँ तें रूप रूरे, हिय हरियतु हे। 
सागर से धीर, गनपति से चतुर, 

चितवत जो विवेकी कंसे दिन कटठियतु हैं। 
मंदमति महा, जसुदा सों कहों कहा ? 

ऐसे पूृत पाय पसुपाल करियतु है। 


यह संतोष और हर्ष की वात हैँ कि हरियाना और पंजाब के 
कितने ही आधुनिक विद्वान और शोधकर्ता गुरमुखी में लिखे इस 
हिन्दी साहित्य की खोज, संग्रह, लिप्यान्तर, सम्पादन और प्रकाशन 
में लगे हुए हैं। अ्रभी तक जो कार्य हुआ है, वह आरंभिक ही है, 
फिर भी इससे स्पप्ट है कि पंजाबीभाषी पंजाब के भाग में ब्रजभाषा 
फा कितना व्यापक प्र चार था। आज राजनीतिक कारणों से पंजाब में 
भाषा समस्या खड़ी हो गयी हे, किन्तु पंजाब का सिक्‍्ख भी ब्रजभाषा 
का विरोधी नहीं हो सकता, वर्योकि उसके धार्मिक ग्रन्थ जेसे श्री 
गुरु ग्रन्थ साहब, जापुजी आदि में जो शब्द हें, उनका मूल रूप या 
कम से कम हाँचा ब्रजभाषा ही का हैं। वे शवदों में आये हुए ब्रज- 
भाषा या संस्कृत शब्दों का उच्चारण पंजाबी ढंग से करते हैें। इससे 
कभी-कभी उन्हें पहचानने में कठिनाई होती है । 


किन्तु इतना सब होते हुए भी राजभाषा फ़ारसी के अपदस्थ 
होने पर वहाँ फ़ारसी लिपि में लिखी उर्द राजभाषा के रूप में चलन 
लगी। इतना ही नहीं, वहाँ प्राथमिक कक्षाओं में भी केवल उर्दू पढ़ायी 
जाने लगी। मुसलमानों और तत्कालीन प्रभावशाली संत्रान्त 
हिन्दुओं को भी परम्परा से चली आती राजभाषा की लिपि के उपयोग 
में सुविधा थी। राजधानी लाहौर पंजाब में थी, इसलिए शासन पर 
प्रभाव पंजाबी हिन्दू, मुसलमान सामन्‍्तों और आभिजात्यवग का था। 
अतएव जैसे गेहूँ के साथ घुन पिस जाता है, वसे ही पंजाब के साथ 
रहने के कारण हरियाना और हिमाचल ग्रदेश के राजनीतिक दृष्टि से 
पिछईे और प्रभावदीन क्षेत्रों में भी राजकाज और प्राइमरी स्तर से 
ही शिक्षा का माध्यम एकमात्र उर्दू कर दी गयी। दुर्भाग्य 
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से न वहाँ भारतेन्दु के समकक्ष कोई व्यक्ति हुआ और न अधिकारी- 
वर्ग में पृण्यश्लोक भूदेव मुकर्जी या राजा शिवप्रसाद की तरह का ही 
व्यक्ति पेदा हुआ। अतएवं वहाँ विभाजन्र तक उर्दू चलती रही। 
हिन्दी की चेतना पंजाव में स्वामी दयानन्द के द्वारा उत्पन्न की गयी, 
और उसके प्रचार तथा उसकी प्रतिक्रिया में सनातमधर्म के कार्य- 
कर्त्ताश्रों के कार्य ने हिन्दू पंजाबी जनता में हिन्दी का प्रचार किया 
और उसके लिये भावना उत्पन्न की । 


किन्तु आश्चर्य की बात हे कि पंजाव में उर्दू के व्यापक प्रचार क 
वावजूद वहाँ हिन्दू महिलाएँ हिन्दी और देवनागरी लिपि ही 
सीखती थीं। पंजाबी ही नहीं, पंजाब में बसे कश्मीरियों की महिलाएँ 
भी हिन्दी ही पढ़ती थीं। हंटर कमीशन के समक्ष कनिंग कालेज के 
एक अध्यापक पं० प्राणनाथ की साक्ष्य इस संबंध में उल्लेखनीय है। 
वे कश्मीरी ब्राह्मण थे और पंजाब से भी उनका निकट सम्पर्क 
था। कण्मीरियों के विवाह संबंध वहुधा अपनी जाति में पंजाब में 
होते थे। उन्होंने अपने साक्ष्य में कमीशन के सामने कहा था: 

खय078 (488४7फ्रांत रिब्गदाएड मो छांजई टकत 769. बणवें 
जाता परणतां एक एलटलोीए, पी०पशी 0फः एटाफएबटपादा: 75 


एव, वाद बाल एलणए लिए ता 06प्ा लिप्रगोंट पीद्वां; ए87 
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इस -प्रकार पंजाब में यद्यपि गृहणियों ने हिन्दी को जीवित रखा 
तथापि पढ़े-लिखे पुरुषों में स्वतंत्रता प्राप्ति तक उर्दू का ही प्रचार 
रहा ओर उसके अ्रवशेष अब भी वर्तमान हैं । पुनर्जागरण से आर्य 
समाज ओर सनातन धर्म सभाओं के विद्यालयों में हिन्दी चलने 
लगी। इसके लिए भी उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। पंजाव के साथ 
हिन्दीभावी हिमाचल और हरियाना की भी यही दशा रही। 


पंजाब प्रान्त में बहुत से उन हिन्दुओं को भी, जिनकी मातृभाषा 
हिन्दी थी, सरकारी स्कूलों में विवश होकर उर्दू पढ़नी पड़ती थी । 
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किन्तु अधिकांश ब्राह्मण, जिन्हें सरकारी नौकरी की इच्छा न थी, 
सरकारी स्कलों में न पढ़ कर संस्कृत और हिन्दी पढ़ते थे। उर्दू 
पढ़ने वाले अनेक हिन्दू बाद में हिन्दी भी पढ़ लेते थे और उनमें 
क्रितने ही हिन्दी के लेखक भी हुए। वाब्‌ बालमुकुन्द गुप्त का उदा- 
हरण सामने है, जो भारतमित्र के प्रसिद्ध सम्पादक हुए। वे आरम्भ 
में उर्दू ही पढ़े थे और उर्दू के पत्रकार भी रहे थे। 

दूसरा विवाद स्कूलों में भाषा के रूप पर था। हल्काबन्दी स्कूलों 
के कारण प्राइमरी स्कूलों में हिन्दी को स्थान मिल गया था, जिनका 
विवरण आगे दिया जायगा । किन्तु कचहरियों की राजभाषा उर्दू 
होने के कारण तथा मुसलमानों के आग्रह के कारण मिडिल तथा 
ग्रन्य संस्थाओं में उर्द ही माध्यम थी। उदाहरण के लिए, रुड़की क 
आ्रोवरसीयर क्लास की पढ़ाई उर्दू ही में होती थी, तथा कानूनगों आदि 
के स्कूलों में भी उर्दू ही शिक्षा का माध्यम थी । हिन्दी द्वितीय वेक- 
ल्पिक भाषा के रूप में अ्रनेक मिडिल स्कूलों में पढ़ाई जाती थी। 
इसलिए प्राइमरी के ऊपर के स्तर की शिक्षा के लिए उर्दू अनिवार्य 
समझी जाती थी क्‍योंकि मिडिल पास करके उन्हें सरकारी दफ्तरों 
में उर्द में काम करना अनिवार्य था। बिहार में पुण्यश्लोक श्री भूदेव 
मुकर्जी के प्रयास से सभी प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में हिन्दी चल 
गयी थी। उत्तर प्रदेश में स्थिति विषम थी। उस समय राजा शिव- 
प्रसाद सितारे-हिन्द बनारस के इन्स्पेक्टर आफ स्कुल्स थे। उन्होंने 
सिक्स युद्ध में अंग्रेज़ों की बड़ी सेवा की थी और गंग्रेज़ सरकार में उनका 
बड़ा मान था। उसने उन्हें 'राजाकी उपाधि दी थी। वे व्यावहारिक 
व्यक्ति थे। यद्यपि वे स्वयं वही हिन्दी लिखते थे जो उनके शिष्य 
भारतेन्द हरिश्चन्द्र लिखते थे, तथापि उन्होंने उस समय की राज- 
नीतिक स्थिति देख कर यह समभा कि उर्दू भाषा को हटाकर उस समय 
सब विषयों में हिन्दी को लाना व्यावहारिक नहीं हैं। अतएव उन्होंने 
एक चतुर राजनीतिज्न की तरह भाषा पर जोर न देकर देवनागरी 
लिपि के प्रयोग के लिए प्रयत्न किया कि जो विद्यार्थी उसमें पढ़ना 
चाहे उन्हें छूट रहें। यद्यपि उर्दू हिमायतियों द्वारा इसके लिए भी 
ज्लका कडा विरोध हुआ तथापि उन्होंने अपने पक्ष को इस योग्यता 
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जाती थी, इसलिए मिडिल में आने पर उन्हें भाषा के रूप में हिन्दी 
'पढ़ने की आज्ञा दे दी गयी थी क्योंकि वे एकदम मिडिल स्तर की 
उर्दू नहीं पढ़ सकते थे। किन्तु इन हिन्दी विद्यार्थियों के लिए जो 
हिन्दी रीडरें, तीन भागों में गृटका के ताम से, राजा साहव ने लिखीं, 
वे विशुद्ध हिन्दी में थीं, जिनमें लल्लू लाल का प्रेमसागर, रामायण का 
वालकांड, सभाविलास नामक लल्‍्लू लाल का हिन्दी दोहों का संग्रह, 
लक्ष्मण सिह के शंकतला नाटक के कुछ अंश आरादि थे, बे विशुद्ध 
हिन्दी में थे। इस प्रकार राजा शिवप्रसाद ने मिडिल स्कूलों में हिन्दी 
का प्रवेश कराया और जब ये विद्यार्थी ऐन्ट्रेन्स में पढ़ने गये तो विश्व- 
विद्यालय को, जो उन दिनों ऐन्ट्रेन्स की परीक्षा लेता था, उनके लिए 
हिन्दी भाषा की पुस्तकें स्वीकार करनी पड़ीं। यहाँ यह बतला दंना 
आवश्यक हे कि इस प्रान्त में १६१० तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय 
एन्ट्रेस्स या मैट्रिक की परीक्षा लेता था। किन्तु इसमें हिन्दी अनिवार्य 
विषय न था। वह वेकल्पिक था। बाद में जब शिक्षा विभाग ने इस 
सिद्धान्त के आधार पर कि माध्यमिक शिक्षा उसके अधिकार क्षेत्र में 
है, विश्वविद्यालय के क्षेत्र में नहीं, तव उसने स्कूल लीविग सर्दि- 
'फिकेट (एस० एल० सी०) परीक्षा चलायी जिसमें हिन्दी या उर्दू लेना 
अनिवार्य कर दिया गया था। यह सरकार द्वारा उच्च माध्यमिक 
'शिक्षा में देशी भाषाओं की प्रथम बार मान्यता थी। उत्तर प्रदेश की 
माध्यमिक शिक्षा में हिन्दी के प्रवेश का यह संक्षिप्त इतिहास हे । इसी 
कारण नार्मल स्कूलों में भी हिन्दी को स्थान देना पड़ा । यहाँ यह कह 
देना भी आवश्यक हैं कि नौकरी की दृष्टि से मिडिल में हिंदी पढ़ने 
वाले छात्रों को कुछ निम्तस्तर की उर्दू पढ़ायी जाती थी जो काम 
'चलाऊ होती थी। 

प्राइमरी स्कूलों में हिन्दी को पहिल ही से अपने-आप स्थान 
मिल गया था। इसका श्रेय न सरकार को था और न किसी आन्दो- 
लन को। इसका इतिहास बड़ा मनोरंजक हे। 


उत्तर प्रदेश में हल्काबंदी स्कूलों की प्रणाली प्रथम स्वतंत्रता 
संग्राम या गदर स कुछ वर्ष पूर्व आरंभ हुई । इसका आरंभ मथुरा में 
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एलेक्जेंडर नाम के एक कलक्टर ने किया था। इसका प्रयोग शिमला- 
में एलेक्जेंडर साहब और राजा शिवप्रसाद कर चुके थे। अंग्रेज़ी 
राज्य उत्तर भारत में फंल गया था। आरंभ में अंग्रेज अ्रधिकारियों का 
सारा ध्यान कानूत और व्यवस्था और मालगुजारी के प्रबन्ध पर 
केन्द्रित रहा। बाद म जब कुछ स्थिरता आ गयी, और ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी के समय में पालियामेंट ने अंग्रेज अधिक्रत भारत में शिक्षा के 
लिए कुछ राशि स्वीकृत की, तब शिक्षा विभाग की स्थापना हुई। 
किन्तु उस समय प्राथमिक शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया गया। 
उस समय प्राचीनकाल से देश में कस्बों और गाँवों में पंडित, मुंशी 
या मौलवी किसी धनी व्यक्ति के कहने से, या स्वयं ही, कुछ लड़कों को 
एकत्र कर अपने मन से पढ़ाते थे। जिस भाषा की उनमें शिक्षा दी 
जाती थी, उसके अनुसार उन्हें पाठशाला, चटशाला, मकतब या 
मदरसा कहा जाता था। अधिकांश संख्या पाठशालाओं या चट- 
शालाओ्ों की थी। इनमें कंवल कुछ व्यावहारिक आरंभिक गणित- 
की शिक्षा और देवनागरी अक्षर ज्ञान मात्र कराया जाता था। 
ऐसी पाठशालाओं की संख्या बहुत थी। मकतबों की संख्या अपेक्षाकृत 
कम थी । एलेक्जेंडर साहब ने देखा कि जिले में ऐसी सेकड़ों पाठ- 
शालाएँ हूं किन्तु उनमें शिक्षा का क्रम अस्त-व्यस्त और स्तर बहुत 
निम्न कोटि का है। उन्होंने उनके सुधारने का संकल्प किया, किन्तु 
इसके लिए रुपये की आवश्यकंता थी। सरकार स प्राथमिक शिक्षा 
के लिए उस समय घन नहीं मिलता था। अ्रतएव उन्होंने जिले के 
जमींदारों से कहा कि तुम लोग इस काम के लिए मालगुजारी जमा 
करते समय प्रति सौ रुपये पर आठ आना अतिरिक्त धन दिया 
करों। उन दिनों कलक्टर की बात को कौन जमींदार टाल सकता 
था ? और जिले की कई लाख की मालगुजारी के साथ प्रतिवर्ष शिक्षा 
के लिए कई हजार रुपये मिलने लगे। एलेक्जेंडर साहब ने इन 
पाठशालाओों के अध्यापकों से कहा “हम तुम्हें दो रुपये से पाँच रुपये 
तक मासिक सहायता दिया करेंगे, किन्तु शर्त यह होगी कि तुम हमारी 
बनायी हुई पुस्तकें पढ़ाओ और हमारी ओर से जो व्यक्ति तुम्हारी 
पाठशाला का परिदर्शन ( ७४७६ ) करने आवें, उन्हें पाठशाला का 
५ 
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कार्य देखने दो, जिससे हमें मालूम हो कि पाठशाला में ठीक काम हो 
रहा है।” उन दिनों (१८४० के लगभग) जब पेसे की कोन कहे, 
कौड़ियाँ चला करती थीं, दो रुपये का बहुत मुल्य होता था क्योंकि 
उन दिनों अधिकांश जनता के उपयोग की सामान्य आवश्यकतात्रों की 
चीजों का मुल्य दमड़ी, छदाम ग्रादि में कौड़ियों हारा दिया जाता था। 
उस स्थिति में पूरे एक पैसे का भी मूल्य अधिक था । सारे जिले की 
पाठशालाओओं के अध्यापक इन शर्तों को मान गये । एलेक्जेंडर साहब ने 
क्‌छ पढ़े लिखे लोगों को नियुक्त किया। एक-एक व्यक्ति को एक 
परगने की पाठशालाओं को देखने का भार दिया गया और उसके 
पद का नाम परगना विज्ञीटर रखा गया, और उनके ऊपर उनका 
काम देखन को सारे जिले के लिए जो व्यक्ति रखा गया वह 'जिला 
विज्ञीटर' कहलाया। एलेक्जेंडर साहब ने कुछ प्राइमर और ग्रत्यन्त 
आरंभिक पुस्तकें तैयार करायीं जो मुफ्त दी जाती थीं और वे इन 
पाठशालाओं में चलने लगीं। यह प्रयोग इतना सफल हुआ कि आस 
पास के अन्य जिलों ने भी उसका अनुकरण किया। बाद में यह 
प्रणाली, जिसे हल्काबंदी कहते थे, सारे प्रदेश में फेल गयी। आगे 
चलकर जब स्थानीय संस्थाएँ बनीं तो उन्होंने अपने प्राइमरी स्कूल 
खोले, और धीरे-धीरे ये निजी पाठ्शालाएँ समाप्त हो गयीं। किन्तु 
चुंकि इनमें अधिकांश लड़के देवतगागरी और उसमें लिखी हिन्दी 
पढ़ते थे, इसलिये इनमें और इनफे उत्तराधिकारी जिला बो्डों के 
प्राइमरी स्कूलों में देवनागरी में लिखित हिन्दी ही अधिकतर चलती 
थी, और इस प्रकार उनमें हिन्दी का पठन-पाठन परम्परा के कारण 
चलता रहा । सरकार को यह निर्णय नहीं करना पड़ा कि इनम 
हिन्दी पढ़ायी जाय या उर्दू, जेसा कि पंजाब में हुआ। जब प्राइमरी 
स्कूल बढ़े, तब उनकी उच्चतम श्रेणी से उत्तीर्ण बालकों में से कछ 
आगे पढ़ने के इच्छुक मालूम हुए। सरकार को भी अपने विस्तारशील 
दफ्तरों और कचहरियों के वर्नाक्यूलर विभाग के लिए प्राइमरी से 
कूछ अ्रधिक ज्ञान रखनेवाले अ्मलों की दरकार थी । अतएव 
मिडिल या टाउन स्कूल खुले। प्राइमरी स्कूलों की अन्तिम श्रेणी का 
. स्तर बनाये रखने के लिए जिला विज्ञीटर उनकी परीक्षा लेता था। वह 
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प्रत्येक प्राइमरी स्कूल में नहीं जा सकता था। अ्रतएव परीक्षा के लिए 
एक केन्द्रीय गाँव के आस-पास के कुछ स्कूलों का एक समह या हल्का 
बना दिया गया। इस बीच “विज्ञीटर की जगह “इन्स्पेक्टर शब्द का 
प्रयोग होने लगा और जिला विज्ञीटर को डिप्टी इन्स्पेक्टर और 
परगना विज्ञीटर को सब डिप्टी इन्स्पेक्टर कहा जाने लगा। डिप्टी 
इन्स्पेक्टर प्रत्येक हलके के केन्द्रीय स्थान में जाकर प्राइमरी की 
अन्तिम कक्षा की परीक्षा लेता था। इसलिए ये स्कूल हल्काबन्दी 
स्कूल कहे जाने लगे। 

जब पाठशालाओं और स्कूलों की संख्या बढ़ने लगी तब पुस्तकों 
की समस्या सामने आयी। देश में स्कलों के लिए रीडर बनाने की 
प्रथा थी ही नहीं। मिडिल स्कूलों के लिए भाषा, गणित और अन्य 
विषयों की कुछ उच्च स्तर की पुस्तकों की श्रावश्यकता थी । किन्तु वे 
उस समय उपलब्ध नहीं थीं। बाद में जब इन हल्काबन्दी और 
मिडिल स्कूलों के अध्यापकों के लिए नार्मल स्फूल खुले तब और 
उच्च स्तर की पुस्तकों की आवश्यकता हुई। सरकार ने भअ्रध्यापकों, 
इन्स्पेक्टरों और अन्य लोगों को पुस्त् तेयार करने को प्रेरित किया । 
इसमें सबसे भ्रधिक' कार्य, जेसा कि हम बतला चुके हैं, राजा शिव 
प्रसाद ने किया, जिन्होंने प्राइमरी स्कूल की प्रथम कक्षा से लेकर 
मिडिल की अन्तिम कक्षा श्रर्थात्‌ सातवीं तक के लिए हिन्दी की 
पाठ्य पुस्तकें तेयार कीं। उनके 'गटका' के तीन भाग थे, जो मिडिल 
स्‍्कलों की तीन कक्षात्रों के लिए थे। उन्होंने इतिहास तिमिरनाशक 
नाम से इन स्कूलों के लिए भारत का इतिहास भी लिखा, जिसकी 
चर्चा हम कर चुके हँ। किन्तु लेखकों की कमी के कारण पुस्तकों की 
कमी थी और उनमें विविधता नहीं थी। इस कमी को दूर करने के 
लिए १८६४८ में तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री टामसन ने (जिनका 
नाम रुड़की के इंजीनियरिंग कालेज से संबद्ध हे) एक विज्ञप्ति निकाल 
कर लेखकों को पुस्तकें लिखने या अ्रच्छी पुस्तकों का संस्कृत, अंग्रेजी 
या ग्रन्य भाषाओं से अनुवाद करने के लिए पुरस्कार देने की घोषणा 
की । ये पुरस्कार १०० रु० से ५०० रु० तक के होते थे। १८६८ 
में १०० रु० का मूल्य आज के १०० रुपयों से कितना अधिक था, 
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यह आप जानते ही हैं। अतएव हिन्दी में विविध विषयों पर शालोप- 
योगी पुस्तर्क लिखी जाने लगीं। ये प्रायः सभी गद्य में होती थीं । 
संस्कृत नाटकों के अनुवादों में राजा लक्ष्मणसिह की शकृन्तला के 
अनुवाद की तरह श्लोकों का अनुवाद ब्रजभाषा में होता था, किन्तु 
गद्य खड़ी बोली में होता था। उदाहरणक लिए, १८७१ में पं० 
गदाधर मालवीय ने वेणी संहार का अनुवाद इसी प्रकार किया था, 
जिस पर उन्हें १०० रु० पुरस्कार मिला था और उसकी २५० 
प्रतियाँ भी सरकार ने खरीदी थीं। | 

सरकार द्वारा स्कूलों के लिए पुस्तकें तैयार करने का काम बड़ी 
तेजी से हुआ। जेसा कि हम बता चुके हैं, टामसन द्वारा 
पुरस्कार की घोषणा के कारण अनेक पुस्तकें तेयार की गयीं और 
शिक्षा विभाग ने अपने विभाग के अ्रधिकारियों और अध्यापकों से भी 
बहुत सी पुस्तकें तैयार कराईं। ये पुस्तक तेयार करने वाले मंजे 
हुए लेखक न थे। कत्तंव्यवश या पुरस्कार से प्रेरित होकर उन्होंने 
उनकी रचनाएं कीं। इनमें कितने ही तो हिन्दी की अपेक्षा उद्‌ या 
अंग्रेज़ी से प्रभावित थे। उनमें हिन्दी की प्रकृति का ज्ञान कम था। 
इनमें से कुछ तो अंग्रेजी या उर्द या फ़ारसी से सीधे अनुवाद थे, 
और कछ पुस्तक अंग्रेजी की रीडरों को आदर्श के रूप में सामने रखकर 
तेयार की गयी थीं । अतएव उनकी भाषा सहज और स्वाभाविक 
हिन्दी न होकर किताबी हिन्दी हो गयी थी। पुस्तकें तो बहुत लिखी 
गयीं, किन्तु कुछ अभ्रधिक चलनेवाली पुस्तकों में थीं: बाल बोध, 
अक्षरमालिका, वर्णमाला, प्राइमर । इनमें से प्रथम और तृतीय 
राजा शिवप्रसाद ने तेयार की थीं। पं० श्रीलाल ने प्राइमरी और 
मिडिल के लिए पत्रमालिका, धर्मसिह का वृतान्त, सूरजपुर की 
कहानी, समय प्रबोध, नामक पुस्तकें लिखीं थीं। पं० वंशीधर ने 
प्रसिद्ध चरितावली, शिक्षा मंजरी, उपदेश पुष्पावली, सुता शिक्षा- 
वली नामक पुस्तकें इन्हीं कक्षाओं के लिए लिंखीं । पं० तारादत्त 
सब डिप्टी इन्स्पेक्टर ने लड़कियों के लिए “हितोपदेश', रामप्रसाद ने 
'तीति सुधा तरंगिणी, रामक्ृष्ण ने स्त्री शिक्षा' तथा पं० ताराचंद 
शास्त्री ने स्‍त्री धर्म संग्रह तेयार किया था। इसके अतिरिक्त 
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लड़कियों को पद्य कंठस्थ कराने के लिए ज्ञान चालीसा नामक एक 
पुस्तक भी चलती थी। यह सूची केवल नमूने की तरह दी गयी हे | 
पुस्तक तो बहुत लिखी गयीं जिनमें संस्कृत के भोज प्रबन्ध और 
संस्कृत के कई नाटक भी थे जो मिडिल या नार्मल स्कूल में चलते थे । 
इन पुस्तकों ने, उस युग में जब हिन्दी में पाठ्यपुस्तकें थी ही नहीं, 
बड़ा काम किया। इनकी भाषा खड़ी बोली गद्य थी। और इस 
प्रकार सारे प्रान्त के गद्य में एकरूपता आ गयी, और खड़ी बोली 
गद्य का प्रचार हो गया। किन्तु शिक्षा या भाषा की दृष्टि से ये 
पुस्तकें बहुत संतोषजनक नहीं थीं । “मथुरा मेमायर्स! १(०४४४घप7०७ 
(८7४०४ के प्रसिद्ध लेखक और किसी समय मथुरा के कलक्टर, श्री 
ग्राउस साहब ने एक बार इनकी बड़ी विवरणात्मक आलोचना की 
थी। वे हिन्दी के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने जो आलोचना की थी, 
उसका कुछ महत्वपूर्ण अंश यह हे: 
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उन दिनों खड़ी बोली गद्य विकसित हो रहा था, और तब 
तक सामान्य गद्य लेखन की परम्परा भी दृढ़ नहीं हुई थी। अतएव 
भाषा, व्याकरण, बर्तनी और मुहावरों के प्रयोग में व्यवस्था नहीं हो 
पायी थी। किन्तु ग्राउस की वास्तविक शिकायत यह थी कि जहाँ 
तक भाषा का संबंध है, वह स्वाभाविक हिन्दी नहीं हो पाती थी, 
उसमें कृत्रिमता थी। तभी से सामान्य बोलचाल की हिन्दी और 
“किताबी' हिन्दी में अन्तर होने लगा था और आज शायद वह 
अन्तर बढ़ा ही है, घटा नहीं। इसी प्रकार आजकल जो लोग 
अंग्रेज़ी में सोचते और हिन्दी में लिखते हैं, उनकी भाषा और वाक्य- 
विन्यास बहुधा हिन्दी की प्रकृति से दूर चले जाते हेँ। पुरस्कार या 
पारिश्रमिक देकर किस प्रकार की पुस्तर्क लिखायी जाती हैं, यह 
ग्राउस ने बतलाया है और यह आज भी सत्य हेँ। मेने कितने ही 
अनुवाद देखे हैं, जो बिना मूल की सहायता के समझ में नहीं 
आते। 

फिर भी, इतने दोषों के बावजूद, स्कूलों के लिए, विशेषकर 
टामसन साहब की पुरस्कार योजना के बाद, खड़ी बोली गद्य का जो 
साहित्य तैयार हुआ, उसने प्रान्तत के एक छोर से दूसरे छोर तक पढ़े 
लिखे लोगों के भाषा में एकरूपता लाने में बड़ी सहायता दी। 

खड़ी बोली में होने के कारण कुमाऊं गढ़वाल से लेकर भांसी 
और बाँदा तक, तथा मेरठ से बलिया तक स्कूलों में जो हिन्दी 
पढ़ायी जाती थी, उसका गद्य खड़ी बोली का होता था । इस प्रकार 
सारे प्रदेश में खड़ी बोली गद्य फेल गया। बिहार में पहिले ही से, 
और मध्यप्रदेश में बाद में, यही खड़ी बोली का गद्य चला। इस प्रकार 
सारे हिन्दीभाषी क्षेत्र में खड़ी बोली गद्य का प्रचार हो गया । 

खड़ी बोली के प्रचार के आरंभ में ईसाई पादरियों ने भी बहुत 
कार्य किया और कई विद्वानों ने उनकी हिन्दी सेवा की वहुत अ्रधिक 
सराहना की हेँ। किन्तु क्या उनकी हिन्दी सेवा हिन्दी के प्रेम के कारण 


9२ आधुनिक हिन्दी साहित्य का प्रथम चरण" 


थी? ईसाई पादरियों का एक मात्र ध्येय ईसाई मत का प्रचार था, 
जिसके लिए यह आवश्यक था कि वे इंजील का अच्छे से अच्छा 
ग्नवाद उन भाषाओं में करें, जिनके बोलने वालों में वे ईसाई धर्म का 
प्रचार करना चाहते थे। ब्रिटिश राज्य के आरंभ काल में जब राज- 
भाषा विदेशी फ़ारसी थी, और बाद में नयी राजभाषा मंग्रेज़ी हुई 
तो पादरियों ने देखा कि जनता, जिसे वे ईसाई बनाना चाहते हूं, इन 
भाषाओं को नहीं जानती। अतणएव उन्होंने भारत की प्रत्येक भाषा में 
ईसाई साहित्य निर्माण करने के लिए कुछ पादरी नियुक्त किये, 
जिनका उददेश्य उस निर्धारित भाषा पर अधिकार प्राप्त करके 
उसमें वाइविल का अनुवाद करना, ईसाई साहित्य तैयार करना तथा 
अपने क्षेत्र में विलायत से नय आने वाले मिशनरियों को उस भाषा में 
शिक्षित करता था। भाषा सीखन के लिए उसके व्याकरण की 
आवश्यकता होती हे, विशेषकर उनके लिए जिनकी वह मातृभाषा 
नहीं हें। देशी भाषाओ्रों का तब तक देश की सामान्य शिक्षा और 
राजकाज में स्थान ही नहीं था। अ्रतएव यहाँके विद्यार्थियों या लोगों 
के लिए उनके व्याकरण बनाने की आवश्यकता ही न थी। फ़ारसी 
ओर संस्कृत के तो अनेक व्याकरण थे क्‍योंकि उनका अ्रध्ययन होता 
था, किन्तु देशी भाषाओं के व्याकरण बनाने की देशवासियों को 
आवश्यकता ही नहीं अनुभव हुई थी। वे बने ही न थे। ईसाई 
पादरियों ने देशी भाषाओं (हिन्दी, उर्दू, तामिल, मराठी, गुजराती 
ही नहीं, आदिवासियों में भी ईसाई धर्म का प्रचार करने के 
लिए उनकी बोलियों, जैसे संताली आदि तक का पूर्ण अध्ययन 
करक उनके ) व्याकरण बनाये। भारत ही में नहीं, ईसाई पादरियों 
ने अश्रफ्रीका की अनेक बोलियों और भाषाओं के व्याकरण बनाये, 
उनका अध्ययन किया ओर उनमें अपना साहित्य निर्माण किया। 
किन्तु उनका प्रेम इन भाषाओं से नहीं था। यह अध्ययन ईसाई 
धर्म के प्रचार का आवश्यक और अनिवार्य माध्यम था । वह हिन्दी की 
सेवा की भावना से नहीं किया गया था। उससे आरंभ में हिन्दी की 
कुछ संवा भी हुई। यह परोक्ष और श्रप्रत्याशित परिणाम था। यदि 


चूक 


ये इंसाई पादरी हिन्दी का व्याकरण न भी बनाते तो जब हिन्दी 
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स्कूलों की भाषा हो गयी तब वे कुछ समय बाद बनते, और बने भी । 
मरे पास उस समय के छोटें-मोटे कई व्याकरण हैं, जो स्कूलों में 
हिन्दी चलने के बाद अध्यापकों और हिन्दी के विद्वानों ने बनाये । 
ईसाई पादरियों ने आरंभ में हिन्दी के व्याकरण बना कर फूछ उपकार 
प्रवश्य किया, जिनमें पादरी ऐथरिंगटन का भाषा भास्कर' नामक 
हिन्दी व्याकरण उल्लेखनीय है। किन्तु पादरियों के हिन्दी फे काम 
को में उतना महत्वपूर्ण नहीं समभता जितना हिन्दी के कुछ विद्वान 
समभते हें। इनकी अपेक्षा में उन अंग्रेजों का अधिक प्रशंसक और 
कृतज्ञ हँ, जो सिविल सर्विस में रहकर हिन्दी की ओर आक्ृष्ट हुए 
ग्रौर जिन्होंने विशुद्ध हिन्दी प्रेम के कारण हिन्दी की सेवा की, जिनमें 
ग्रियर्सन, ग्राउस, ग्रिफ़िथ, पिनकाट, रुडाल्फ हार्नली, ओल्डहम 
आदि का नाम बड़े आदर से लिया जा सकता हैं। 


अरब में सन्‌ १८५६ से १९०० तक की पुस्तकों और पत्रिकाओं 
में प्रयकत खड़ी बोली भाषा के कुछ नमूने आपके सामने दे रहा 
हूँ। मेने इस निबन्ध को १८५७ से १९०८ तक सीमित रखा हैं। 
इससे एक वर्ष पूर्व श्र्थात्‌ १८५६ में छपी एक पुस्तक की भाषा से 
आपको मालूम होगा कि जब यह युग आरंभ हुआ, तब खड़ी बोली 
प्रायः अपने वर्तमान रूप में आ चुकी थी। लेखकों और स्थान भेद के 
कारण उनकी भाषाओं में अल्प भेद थे, किन्तु वे भाषा की प्रकृति 
और गठन को प्रभावित नहीं करते थे। हाँ, उन दिनों विराम आदि 
चिन्हों का उपयोग प्रायः नहीं के बराबर होता था, जो. इस आलोच्य 
काल में धीरे-धीरे होने लगा। पहिले पूर्ण विराम के लिए एकया दो 
खड़ी पाइयों का उपयोग होता था और बहुत बाद में अंग्रेज़ी तथा अन्य 
भाषाओ्रों के प्रभाव से कामा, सेमिकोलन, कोष्टक (त्रेकेट ), हाईफ़न, 
ग्रादि के प्रयोग होने लगे और १९वीं शती के अन्त तक उनका 
प्रयोग पूर्ण रूप से प्रचलित हो गया। 


१८५६ की एक पुस्तक की भाषा का नमूतरा देकर में १८५७ से 
१६०८ तक के प्रत्येक दशक की कुछ चुनी हुई पुस्तकों और पत्रि- 
काओों की भाषा के थोड़े से नम॒ने आपके सामने प्रस्तुत करूँगा । सबसे 
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पहिले १८५६ की छपी “सत्य निरूपण' नामक पुस्तक के कुछ अंश 

ग्रापक सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह शिक्षा विभाग के पं० कृष्ण- 

दत्त ने मराठी से अनूदित की थी। उसका एक अंश सुनिए: 
“फ्रांस देश में एक जागीरदार की स्त्री बहुत प्रामाणिक और 
सत्यवादी थी एक दिन ऐसा भया कि उसने राजा को अपने 
एक आश्रित के लिए सिफारिश की चिट्ठी दी थी उसको 
राजा ने जब नहीं माना तब उसे बहुत बुरा लगा और राजा को 
कुछ खोटा कहने लगी उस समय राजा के एक सेवक ने सुन 
कर राजा से जा कहा राजा ने यह बात उसके बड़े भाई से 
कही उसने सुनते ही राजा से कहा कि यह भूठ है मुझे यह 
बात सच नहीं जान पड़ती क्‍या मेरी बहन मूर्ख हे आपको खोटा 
केसे कहेगी राजा ने फिर कहा कि जो वह़ इस बात को 
नामुकर जावेगी तो भी हम उसे अच्छा जानेंगे क्योंकि उसकी 
सचावट पर हमको पूरा विश्वास हे यह सुनते ही उसका भाई 
अपनी बहन के पास गया और उससे पूछा तव उसने जो सच्चा 
हाल था वह कहा यह सुनते उसका मन बहुत उदास हो गया 
ओर बहन से कहने लगा कि राजा के सामने इस बात से 
नामुकर हो जाइयो क्योंकि हमने राजा का मन भर दिया है 
कि हमें यह बात भूठ जान पड़ती है और ऐसी बात हमारी 
बहन कभी न कहेगी इसलिये इस प्रसंग में झूठ बोलने से तुम्हारी 
ओर हमारी दोनों की बात राजा के सामने बनी रहेगी और 
राजा के मन में हमारी तुम्हारी ओर से कुछ धोखा न रहेगा 
इस तरह से उसने बहुत समभाया परन्तु उसने एक न माना 
और कहने लगी कि भाई तू हमसे क्‍यों भूठ बुलवाता हैं छिः 
छि: यह बात तू हमसे मत कह और जो बात हमारे मूँह से 
निकल गयी उसे हम क्‍यों कर पलटे और तू ही कहता है कि 
हमारी सचावट पर राजा को भरोसा है फिर हम कंसे मूठ 
बोलें क्या हमें अपना अपराध ईश्वर के और राजा के यहाँ 
अधिक बढ़ाना हे कभी ऐसी बात हम नहीं कहेंगे ॥ 
यह १८५६ को खड़ी बोली हें। इसी खड़ी बोली के आधार 
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पर आगे के दशकों में खड़ी बोली गद्य का विकास हुआ | अतएव जब 
सन्‌ १८५७ के बाद खड़ी बोली में साहित्य लिखा जाने लगा तब 
उसे एक बने बनाये गद्य की भाषा और शैली सुलभ थी। अवश्य ही 
इसमें कुछ ऐसे शब्द आये हें जेसे 'सचावट', 'नामुकर' आदि जो अ्रव 
प्रचलित नहीं हैं, किन्तु इसमें प्रवाह है और स्वाभाविक रूप से 
मुहावरों का प्रयोग हें। एक बात अवश्य है कि इसमें कहीं किसी 
प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं है । केवल कहानी के अन्त 
में दो पाइयाँ दी हुई हैँ। दूसरा भेद यह है कि व और “या पर 
नुक्‍्ते लगे हैं तथा “ऋ अक्षर का रूप आज के “मा अक्षर से भिन्न 
हे! 

१८५६ में इतनी प्रांजल खड़ी बोली कंसे विकसित हो गयी थी, 
दखिनी हिन्दी, ब्रजभाषा गद्य का केसे परिष्कार हुआ, यह इस 
निबन्ध के क्षेत्र के बाहर हे, किन्तु प्राचीन हिन्दी गद्य के दो नमूने हम 
यहाँ देते हे, जिनसे तुलना करने पर इस विकास का कुछ अनुमान 
लगाया जा सकता हैँ। पहिला नमूना “हितोपदेश' नामक एक 
पुस्तक से हें जो श्री अगरचन्द नाहटा के मतानुसार १७वीं या १८वीं 
शती का हैं, किन्तु श्री हरिहरनिवास द्विवेदी इसे १५वीं शती का 
ग्वालियरी या ब्रजभाषा का नमूना मानत्त हैँ, उसका एक अंश 
यह है: 

“श्री महादेव जी के प्रसाद ते साधू पुरुष हैँ, तिनकी सकल 

कामना की सिद्धि होहु । फंसे हैं श्री महादेव जू। जिनके माथे 

चन्द्रमा की कला हे सो गंगा जी के फेन की सी लगे हे रेखा । 
और यह हितोपदेश सुन के पुरुष सत्य बचन में प्रवीन होय, 
नीति विद्या कूं जाने ते पंडित होय सो आपक्‌ं भ्रजर अमर 
जाने। अरु विद्या धर्म अर्थ का संचार करे। सब द्रव्य में विद्या 
उत्तम धन हे जाको कोऊ ले न सके। जाको मोल नाहीं 
कबहूं जाको खक्ष नाहीं जाते विद्या नीच मनुष्य को भी बड़े, 
राजा ताईं पाचुंवे। अ्ररु सास्त्र विद्या सीखे ताकी मनुष्य में 
प्रतिष्ठा जस होय । तासूं विद्या कूं बिरध अवस्था ताईं सीखबो 


न पर 


कर । 


७६ आधुनिक हिन्दी साहित्य का प्रथम चरण 


दूसरा गद्य का उदाहरण अपने पिताजी के संग्रह की “दिल्ली की 
पातसाही' नामक छोटी सी पुस्तिका से दे रहा हूँ। यह औरंगजेव की 
मृत्यु के कुछ दिनों वाद की लिखी मालूम होती है, क्‍योंकि इसमें 
आदि से लेकर औरंगजेब की मृत्यु तक के दिल्ली के शासकों की सूची 
और संक्षिप्त वर्णन है। यह अ्रठारहवीं शती के पूर्वार््ध की लिखी 
मालूम होती हूँ। लेखक का नाम नहीं, शायद लेखक का सम्बन्ध 
राजस्थान से भी था। उसका एक अंश देखिए: 


“पीड़ी ७ चौहान की बरस २६ महीना ७ दिन ४ घड़ी ३ में 
चौहानों का राज पूरा हुआा। राजा प्रिथीराज संयोगता ताके 
बस होय घर में ते निकस्यों नहीं सावंत १६ सूरमा १०० सो 
तिनके भरोसे लड़ाई सर सावंतों ने जीती महीना १५ ताई 
महलों ते निकस्यो नहीं। सो ताके साह संकर सेठ छो । ताते 
अपना हुकुम चलायो सावंत सूर दिचिन्ता हुआ तिनौने संकर 
सेठ मारा तब संकर सेठ को बेटा भाज के गजनी पातसाह 
गंजन गौरी चढ़ि आयो 


यह तत्कालीन किवदंतियों पर आधारित वर्णन हैं। औरंगजेब 
के शासन तक हुकूम',, 'हकीकत' ऐसे विदेशी शब्द प्रचलित हो गये 
थे। भाषा में खड़ी बोली का कहीं-कहीं पुट है, कहीं राजस्थानी की 
भलक है किन्तु भाषा मूलतः: आगरे के आस-पास की हैं। में जान- 
वृभकर चौोरासी वेष्णवों की वार्ता आदि सुपरिचित गद्य कृतियों के 
उद्धरण नहीं दे रहा हूँ । 

इन दो उद्धरणों से, जो अधिक से अधिक सत्रहवीं और अ्रठा- 
रहवीं शी के हें, यह स्पष्ट हो जाता है कि तबसे १८५६ तक खड़ी 
बोली गद्य कितना विकसित हो गया था, और उसका रूप सामान्यतः 
स्थिर हो गया था। 


राजा लक्ष्मण सिह ने १८६३ में शंकृतला का अनुवाद किया । 
रघुवंश का गद्यानुवाद १८७८ में मेघदूत का १८८२ में और उत्तर 
मेघ का १८८४ में किया । रघुवंश के आरंभ में उन्होंने रघुवंश का 
सारांश दिया हैं। उसकी भाषा का नमूना देखिए : 
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“पहला सर्ग ।। इस सर्ग में कवि ने शिव पार्वती की वंदना 
करके रघुवंशियों के गुण वर्णन किये हैँ कंसे हैँ वे रघुवंशी कि जन्म 
से शुद्ध हैं, जब तक फल न प्राप्त हो तब तक किसी काम में उद्योग 
को नहीं छोड़ते, समुद्र परयन्त पृथ्वी के स्वामी हें, विधिपूर्वेक यज्ञ 
करते हैं, याचकों का यथोचित सम्मान करते हैं, अपराधियों को 
जैसा चाहिए दे देते हें, उचित समय पर जगते हूँ, दान के निमित्त 
धन जोड़ते हैँ, सत्य के कारण थोड़ा बोलते हैं, केवल यश के लिए 
जीत चाहते हूँ, और सन्‍्तान के निमित्त ही गृहस्थी बनते हैं..." 
इत्यादि । 


इसकी शेली कुछ पंडिताऊ है, 'पर्यन्त' को परयन्त' और 'गृहस्थ' 
को “गृहस्थी लिखा हे। किन्तु भाषा सरल, मुहावरेदार और शुद्ध 
खड़ी बोली हेँ। यह प्रकाशित तो हुआ १८७२ में किन्तु १८६० के 
पहिले लिखा गया था, अतएव यह १८५०-६० दशक की भाषा का 
नमना हे । 

इस दशक की एक और पुस्तक की भाषा का नमूना देखिए । यह 
पुस्तक "नीति सुधा तरंगिणी' इलाहाबाद जिले के सोरांव परगने के 
निवासी किसी पंडित रामप्रसाद ने लिखी थी: 

“जिन विद्वानों के बताये हुए ग्रन्थ इस समय विद्यमान हैं यद्यपि 
उनको मरे हुए सहस्त्रों वर्ष हो गये हूँ परन्तु जब उनकी रचना पढ़ी 
लिखी जाती हैं तब नित्य नवीन रहती है। केवल उन्हीं के लिए यह 
लाभ नहीं होता वरन जिसकी चर्चा मात्र ग्रन्थ में. लिख देते हैं उसकी 
कीति और नाम को अचल कर देते हैं । 


विद्वानों और कवियों के ऐसे श्रपूर्व गुण और महिमा का सोच 
विचार कर जिन प्राचीन राजाओं ने विशेषकर भारतखंड में अपने 
शुभाचरित और विनय आदर से विद्वानों को संतुष्ट किया हे, उनकी 
सत्कीरति को विद्वानों ने ग्रन्थ रचना के द्वारा अजर अमर कर दिया 
हैं और जिन नरेशों को विद्यानुराग नहीं हुआ उनका नाम मरने के 
वाद डूब गया पीछे कोई नाम भी नहीं जानता देखिये सूर्यवंशी हे 
विद्वानों में ऐसी गुणवत्ता होती हे कि पुराने कवियों की रचना 
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नवीन कवि नये सिरे से आ्रभूषित करते हूँ, जेसे वचन को रघुवंश आदि 
काव्य में विलक्षणता के साथ प्रशंसित किया हे। यह बात भली- 
भांति निश्चित हें कि जिस वंश व देश को राजा अपने अवीन करता 
हैं जब तक उस देश के विद्वानों और कवियों की वाणी में प्रशंसित 
स्थान नहीं पा पाता ओर कवियों के लेखनी उसकी कौोति और 
सुयश को नहीं घेरती तब तक उस राजा की सत्कीति शोभित 
और स्थिर नहीं रहती | 

दूसरी पुस्तक भोजप्रवन्ध सार वंशीधर ने १८७०, ७१ के 
लगभग बनायी। उसकी भाषा का नमूना यह हे : 

“मनुष्य लालच से अपने माँ बाप लड़फे गुरु मालिक और परम- 
मित्र को भी मार डालता हें। ऐसी वारतें विचार कर राजा सिधल 
नें अपनी भाई मुंज को राजगददी दी और भोज को उसे सौंप कर 
शरीर छोड़ा। मुंज ने गद्दी पर बेठते ही पुराने मंत्री बुद्धिसागर को 
दूसरा काम सौंप दिया और दूसरे को मंत्री का अधिकार दिया और 
भोज को पढ़ाने के लिए एक पाठशाला नियत की भोज व्याकरण 
न्याय इतिहास ञ्रादि चौदह विद्या और चोंसठ कलाओं को अच्छी 
तरह पढ़ विद्या में वृहस्पति के तुल्य और विशेषकर कविता 
की रचना में बहुत निपुण हुआ. .. .एक दिन भोज का चचा 
मुंज पाठशाला में आया और भोज की चतुराई और पंडिताई देख 
अपने मन में सोचा कि यह तो अपने पिता से भी अधिक बलवान 
और प्रतापी होता देख पड़ता है। साववान होते ही अवश्य 
मुझसे राज्य छीन लेगा । इसलिये अभी इसे मार डालना अच्छा 
हूँ और राजनीति में कहा भी है कि मान अपमान को न देखें 
जिस तरह बजे अपना काम निभाले | यथा ॥ 


अपमानम्‌ सुस्क्ृत्य मान॑ क्ृत्वा तु पृष्ठत: 

स्वार्थ समुद्धरेत प्राज्ञ: स्वार्थ भ्रंशोहि मू्खेता ॥ 

इसमें भी नीति तरंगिणी की तरह विराम चिन्हों का प्रयोग 
नहीं हे। 

अब १८७१ के वेणी संहार के नाटक के झनुवाद का नमूना देखिए । 
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यह अनुवाद पं० गदाघर मालवीय इलाहाबाद निवासी नें किया 
था: 
“(भानमती सुवदना और चेंटी आई) 
स० स्वामी जी! महाराज दुर्योधन की पटरानी होकर केवल 
सपता ही क देखने से क्‍यों धीरज छोड़ बहुत संताप करती 
हो! 
चे० महारानी : सुवदना अच्छा कहती हे क्योंकि सोया हुआ 
मनुष्य क्‍या क्‍या नहीं देखता। 
भानु० सखी । ऐसा ही है परन्तु यह सपना मुझे अशुभ जान 
पड़ता है। 
सु० है प्यारी सखी। जो ऐसा है तो आप कहिये में देवताओं 
का नाम लेकर और ब्राह्मणों को दान देकर दोष को दूर 
कर दूंगी । 
० ० ० 
भानु: सखी। में डर से भूल गयी कुछ ठहरो स्मरण करके सब 
कहँगी। (शोचनें लगी) 
(दुर्योधन और कंचुकी झ्राये)।। 
दु० किसी ने यह अच्छा कहा है।। 
छिपक अथवा प्रगट रिपु हानि श्रधिक का स्वल्प 
अपने से या और से सुख का मूल अनल्‍प 
उससे आज द्रोण, कर्ण, जयद्रथ आदि वीरों को अभिमन्यु 
का मरना सुनकर मेरा हृदय श्रानन्द से पूर्ण हो गया ॥ 
इस नाटक में श्लोकों का अनुवाद कहीं खड़ी बोली और कहीं 
ब्रजभाषा में किया गया हे: 
इस दशक की एक तीसरी पुस्तक अहिल्या कामधेनु' है जो 
महारानी अ्हिल्याबाई के बनवाये धर्मग्रन्थ का सारांश अनुवाद हे। 
इसकी एक विशेषता यह हैँ कि यह काशी के एक महाराष्ट्र विद्वान ने 
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लिखी थी। लेखक का नाम था धर्माधिकारी ढुंढिराज शास्त्री। यह 
माला के रूप में निकली थी, इसका पहला अंक मार्ग शीर्ष सं० १६३४ 
ग्र्थात्‌ सन्‌ १८७७ में निकला था। एक अहिन्दीभाषी की उस युग 
की खड़ी बोली का नमूना दंखिए: 

“विदित हो कि कुछ काल से इस आर्यावतें देश के धर्मशास्त्र 
के हेमाद्वि अपराध मदन पारिजात इत्यादि वृह॒द्‌ ग्रन्थ जिनसे सब 
काये आये धर्म वालों (हिन्दुओं) के चल सकते हैं प्रायः अलम्य 
हो गये हैं। इस कारण धर्म को हानि उठाते हैं बहुधा मनुष्य 
ऐसे हैं जो धर्मशास्त्र के नाम से यही समभते हैं कि इसमें केवल 
ईश्वर की उपासना के पूजापाठ लिखा हैं इससे उतकी रुचि 
नहीं होती यह नहीं जानते कि धर्म शास्त्र हमारा इस लोक परलोक 
का अर्थ साधक है जन्म से मरण तक मनुष्य को किस तरह रहना 
चाहिए पढ़ना लिखना कमाना रुपयों का जमा खच्चे करना व्याह 
करना पुत्र पेदा करना उसको किस तरह रखना यह सब बातें और 
सब संसार हमारा हिन्दू धर्म शास्त्र बहुत उत्तम है सरकार ने 
व्यवहार विषय में अदालत फी कार्यवाही में इसे ग्रहण किया है और 
अत्यन्त विचार करके उसी धर्मशास्त्र के अ्रनुसार हमारा न्याय होता 
है ॥ 

इस लम्बे उद्धरण में कोई विराम चिन्ह नहीं है । अन्त में दो 
पाइयाँ हैं। इससे” 'इसको' आदि मिलाकर लिखे गये हैं। किन्तु हें 
खड़ी बोली। 

इसी दशक में स्वामी दयानन्द ने अपना सत्याथ प्रकाश लिखा 
था। वे भी अहिन्दी भाषी थे। उसका प्रथम संस्करण १८७४ में 
निकला। सत्याथ्थ प्रकाश के प्रथम संस्करण की भाषा का नमूना में 
आपको आरंभ ही में सुना चुका हूँ। 

खड़ी बोली उस समय तक इतनी प्रचलित हो गयी थी कि 
अहिन्दी भाषी भी उसमें सरलता से कुशलता प्राप्त कर लेते थे। 


सन्‌ १८७० के बाद के दशक में धामिक, सामाजिक आन्दोलनों 
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के कारण खड़ी बोली गद्य में पुस्तकों, पुस्तिकाओं, पेम्फलेटों, पत्रि- 
काओझों की भरमार हो गयी। हिन्दी प्रदीप' १८७६ ही में प्रकाशित 
होने लगा था। 'हरिश्चन्द्र चन्द्रका' १८5७२ से निकली | पीयूष प्रवाह 
2८८४ से निकला, धर्म दिवाकर १८६४ में निकला, आयेमित्र सन्‌ 
१८६८ में निकला, ब्राह्मण भी उसी दशक में निकला। इन पत्रिकाशों 
और पत्रों ने खड़ी वोली का व्यापक प्रचार किया | अखरोटी, विराम 
चिन्हों और शब्दों में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग बढ़ा। भारतेन्दु 
ने हिन्दी में नये प्राण फुँक दिये और वालक्ृप्ण भट्ट, राधाचरण 
गोस्वामी, किशोरीलाल गोस्वामी, चौधरी वदरीनारायण पप्रेम- 
घन, श्री निवासदास आ्रादि लेखकों ने खड़ी बोली गद्य को मांजा और 
परिमारजित किया । इतना ही नहीं, पाठकों में राजनीतिक 
चेतना भी उत्पन्न हो गयी थी और ब्रिटिश सरकार की नीतियों की 
आलोचना भी आरंभ हो गयी थी अब साहित्यिक, आर्थिक, 
कूजाकौशल, विज्ञान और राजनीति आदि विषयों पर भी लेख और 
पुस्तकें निकलने लगीं । वास्तव में यह युग ही भारतेन्दु युग' कहलाता 
हैं क्योंकि उनके व्यक्तित्व और क्ृतित्व ने हिन्दी को एक क्रान्तिकारी 
मोड़ दिया था। इसलिए उनके संबंध में कुछ अधिक विवरण में 

कहना चाहूँगा। 
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उस समय कछ हिन्दी प्रेमियों की लिखी हुईं विविध विषयों की 
पुस्तकों और खंडन-मंडन की धामिक पुस्तकों को छोड़कर मख्य 
रूप से हिन्दी में कंवल व॑ ही पुस्तर्फ लिखी जाती थीं जो प्राइमरी 
मिड्लि या नार्मेल स्कूलों में काम आ सकें। राजा लक्ष्मणसिंह ने 
गदर के आस-पास ही शकूतला का अनुवाद किया था। गदाधर सिंह 
तथा कुछ श्रन्य लेखक भी कुछ काम कर रहे थे। जो स्कूलेत्तर 
साहित्य निकलता भी था, वह या तो पुराने साहित्य-प्रन्थों का 
मुद्रित संस्करण अथवा कवियों के छंदों के संकलन के रूप में होता था। 
संस्कृत के अनुवाद का भी कुछ काम हुआ। कितनी ही पत्र पत्रिकाएँ 
भी निकलीं, जो बाल प्रयास की तरह प्रोत्साहन पाने के योग्य तो थीं, 
किन्तु जिनका भाषा या साहित्य की दृष्टि से बहुत महत्व न था। 
भारतेन्दु ने आकर यह सब बदल दिया और जनता तथा लेखकों को 
आधुनिक साहित्य में दीक्षित करके हिन्दी साहित्य की गाड़ी आधु- 
निकता की पटरी पर चढ़ा दी। इसीलिए वे आधुनिक हिन्दी के पिता' 
कहलाते हैं। उनके पूर्व हिन्दी के साहित्य की समृद्धि और हिन्दी 
चेतना उत्पन्न करने के जो प्रयास हुए थे, वे छुटपुट थे। उन्होंने 
अपने प्रभाव से यह सब बदल दिया। अपने बहुमुखी साहित्य सर्जन 
और सम्पादन से उन्होंने हिन्दी प्रचार फे आन्दोलन को गति दी। इस 
प्रकार वे एक साथ साहित्यकार और हिन्दी प्रचारक अर्थात्‌ साहित्य- 
सेवी और हिन्दी-सेवी दोनों ही थे। उनके बाद हिन्दी कार्यकर्त्ताश्रों की 
दो शाखाएँ हो गयीं। एक ज्ञाखा के लोग केवल साहित्य सेवा में 
लगकर मात्र साहित्यकार बन गये, और दूसरी शाखावाले हिन्दी 
प्रचार करते लगें। बाद फे साहित्यकार सामान्यतः हिन्दी प्रचार के 
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आन्दोलन से उदासीन हो गये। हिन्दी के अधिकांश बड़े-बड़े कवि, 
उपन्यासकार आदि ने हिन्दी प्रचार में या तो एक दम भाग नहीं 
लिया, या बहुत कम, नाम मात्र को लिया। इसके विपरीत महामना 
मालवीयजी, राजबि पुरुषोत्तमदास टंडन आदि ने साहित्य निर्माण 
प्रायः बिल्कूल नहीं किया, किन्तु सारा जीवन हिन्दी के प्रचार और 
प्रसार में लगा दिया। में अपने को इसी शाखा की ग्रन्तिम कड़ियों में 
से एक समभता हूँ । इसलिए में हिन्दी साहित्यिक होने का दावा नहीं 
करता | यदि आप म॒झभेः एक तुच्छ हिन्दी प्रचारक मात्र मान लें तो 
मुझे पूर्ण संतोष होगा। यह शाखा अव उत्तर भारत में समाप्तप्राय 
हुँ । किन्तु अभ्रब एक तीसरा वर्ग उत्पन्न हो गया है जो अत्यन्त प्रभाव- 
शाली हे। वह हैं हिन्दी का प्रोफेसर वर्ग । किन्तु यह तो हालकी उपज 
हैं। भारतेन्दु क्या, आज से प्रायः ४० वर्ष पूर्व तक इसका नाम भी 
न था। जो भी हो, भारतेन्दु की चलायी साहित्य सर्जना की शाखा 
आज खूब फल-फूल रही है और आज इतने सफल और उच्च कोटि 
के साहित्यकार, कवि, उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार, 
समीक्षक देखकर किसे प्रसन्नता न होगी ? किन्तु उनकी दूसरी 
शाखा, हिन्दी प्रचारकों को शाखा, अब प्राय: सूख गयी हूँ । उस सूखे 
ठूंठ की किसी-किसी डाली में दो चार पल्‍लव दिखायी पड़ते हैं, किन्तु 
वे इतने नहीं हैं कि हिन्दी के बहुमखी प्रचार को प्राणवायु दे सकें । 
इन दो शाखाओं के आदि नेता भारतेन्दु के संबंध में कुछ कहे बिना 
यह भाषण अधूरा रह जायगा। 


भारतेन्दु ने अपने छोटे से जीवन में जो काम किए, उनका वर्णन 
और मूल्यांकन कोई रामचन्द्र शुक्ल ही कर सकता है। अतएव मैं 
उनके विविध कार्यों के मूल्यांकन का प्रयास न करूँगा। किन्तु उनके 
कार्य में मुझे जिस बात ने सबसे अधिक प्रभावित किया, वह उनकी 
आधुनिकता है। साथ ही उनकी सावेभौमिकता और जीवन के विविध 
पहलुओं में रुचि देखकर आश्चर्य हुआ। आप जानत हैं कि उन दिनों 
पत्रकार भी थे। उनके पूर्व जो पत्रिकाएँ निकलती थीं, वे या तो 
श्रखलाहीन समाचारों से, या किसी विशेष विषय जैसे धर्म संबंधी 


्ि सि 
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लेखों से भरी रहती थीं। भारतेन्दु ने कई पत्र पत्रिकाएँ निकालीं। 
उनमें उनकी 6हरिश्चन्द्र चन्द्रिका' प्रमुख है। उसे देखने से और 
यूब॑वर्ती हिन्दी पत्रिकाश्रों से उसकी तुलना करने से मालूम होता हैं 
कि उन्होंने हिन्दी पत्रकारिता में कितना क्रान्तिकारी परिवर्तन कर 
दिया था। हरिश्चन्द्र चन्द्रिका की सम्पूर्ण जिल्दें मुभे देखने को नहीं 
मिलीं । मेरे संग्रहमें १5७४ से लेकर १८७६ के २२ अंक हैं, जिनमें 
एक अ्रंक तीन मास १॥ संयुक्त अंक हैँ । सबसे पुराना अंक जून, 
2८७४८ का और अच्तिन अंक सितम्बर १८5७६ का हें। अ्तएव 
हरिश्चन्द्र चन्द्रिका का पूरा परिचय मुझे प्राप्त नहीं हो सका, फिर 
भी उसकी अधूरी फाइल से ही उनकी दृष्टि की व्यापकता और 
रुचि की व्यापकता स्पष्ट हो जाती हैं। उन्होंने “हरिश्चच्ध चन्द्रिका' 
में सभी विषयों पर लेख प्रकाशित कर पाठकों की रुचि और ज्ञान को 
विस्तृत किया। उसमें कविता, नाठक, कहानी, आदि के अतिरिक्त 
विज्ञान, इतिहास, पुरातत्व, जीवनी, यात्रा श्रादि विययों पर अनेक 
लेख निकले । विज्ञान पर सुलभ रसायन, बिजली और परमाणु, 
ज्योतिविद्या (खगोल) और बच्चों के आहार एसे विययों पर भी 
लेख निकाले । इतिहास पर केवल भारत ही नहीं, विदेशों के इतिहास 
पर भी लेख दिये गये। इनमें ग्रीस और महाराष्ट्र के इतिहासों पर 
प्रकाशित लेख उल्लेखनीय हैं। पुरातत्व पर पंपासर का दानपत्र 
नामक लेख एक महत्वपूर्ण लेख हें। जीवनियों में सूरदास, जयदेव, 
और रामानुज स्वामी के जीवन वृतान्त छापे गये। बदरिकाश्रम की 
यात्रा, सरयूपार की यात्रा, जनकपुर की यात्रा, यात्रा सम्बन्धी लेखों के 
नमूने हैं। समकालीन कवियों की कविताओं के अतरिक्‍त वे पुराने 
कवियों को भी प्रकाश में लाते थे, जिनर्के उदाहरण गदाघर भट्ट, 
काप्ठजिल्न स्वामी और नन्‍्ददास फे काव्य हैं। वे अनुवादों की आव- 
' इग्रकता और उपयोगिता समभते थे। हरिश्चन्द्र चन्द्रिका' में ठाकुर 
गदाघर सिंह का कादम्बरी का प्रसिद्ध अनुवाद छपा था | सामवेद 
के कुछ अंशों का अनुवाद प्रकाशित हुआ था। अंग्रेज़ी के शिशुपालन 
संबंधी एक निबन्ध के अनुवाद ने भी स्थान पाया था। सब से आश्चयें 
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की वात यह हे कि उसमें क्रान शरीफ़ का अनुवाद धारावाहिक 
रूप से बहुत दिनों तक निकाला गया। यही नहीं, वे पुस्तकों की 
ग्रालोचनाएँ भी प्रकाशित करते थे। ये आलोचनाएँ आवश्यकता- 
नुसार सहानुभूतिपूर्ण या आक्रामक होती थीं, जिनसे भारतेन्दु की 
निर्भीकता टपकती थी। कभी-कभी राजनीतिक विषयों पर भी 
लेख होते थे। उनका ऐसे एक लेख का शीषेक था, अंग्रेजों से 
हिन्दुस्तानियों का मन क्‍यों नहीं मिलता । साहित्य में एक और 
विधा का प्रयोग वे वड़ी सफलता से करते थे। वह था व्यंग्य । ये व्यंग्य 
साहित्यिक भी होते थे और राजनीतिक भी । उस समय इन्दर 
सभा नामक एक विशिष्ट शेली के नाटक का बड़ा प्रचलन था, जो 
लखनऊ के नवाब वाजिदअली शाह के पतनोन्मुखी शासन में विकसित 
हुई थी। उसकी नि:सारता और हास्यास्पदता स्पष्ट करने के लिए 
उन्होंने 'बन्दर सभा नाम का छोटा सा नाटक प्रकाशित किया था। 
ग्राम पाठशाला नाटक' में तत्कालीन प्राइमरी स्कूलों की दुर्देशा का 
चित्रण किया गया था | 

उनकी कल्पना कितनी प्रखर थी, उनके विचार समय से कितने 
आगे थे तथा वे उस समय भी हिन्दी में उन सब कामों को करने के 
लिए जिन्हें हम आज कर रहे हैं, कितने प्रयत्तशील थे, यह देखकर 
आश्चय होता है। उसके लिये दो उदाहरण पर्याप्त होंगे । जून 
१८७४ के अंक में उन्होंने बनारस कालिज के गणिताध्यापक पं० 
लक्ष्मीशंकर मिश्र की 'सरल त्रिकोणमितिकी उपक्रमणिका' की 
विस्तृत समालोचना की थी। उसमें उन्होंने इस समय मानक पारि- 
भाषिक्त शव्दावली की आवश्यकता पर जोर देते हुए लिखा था: 

“हिन्दी भाषा में विज्ञान, दर्शन, अंकादि के ग्रन्थ बहुत थोड़े हैं 
और जो दस पांच छोटे मोटे हैं भी वे पुरानी चाल के हैं और उनके 
पारिभाषिक शब्द ठीक नहीं हैं। इस ग्रन्थ के अंत में एक निघंटु 
भी हे जिसमें पारिभाषिक शब्दों के पर्यायवाचक अंग्रेजी शब्द भी 
दिये हैँ। यह इस विद्या के और नये-नये ग्रन्थ बनानेवालों को बहुत 
उपयोगी होंगे, पर हम यह कहना चाहते हैं कि जो लोग त्रिकोण- 
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मिति के नये ग्रन्थ रखें वे इन्हीं शब्दों का प्रयोग करें क्योंकि बहुत से 
पारिभाषिक शब्द होने से श्रम होता हे। इसके सिवाय जब सब 
लोग यही शब्द लिखने लगेंगे तो हिन्दी में इनका प्रचार भी हो 
सकता हैं। 

इस टिप्पणी से स्पष्ट हैँ कि वे ज्ञान विज्ञान के पारिभाषिक 
शब्दों में एकरूपता और उनका मानकीकरण चाहते थे। नागरी 
प्रचारिणी सभा ने इस शती के प्रथम दशक में और डा० रघुवीर 
आदि ने स्वतंत्रता के बाद यह कार्य आरंभ किया। अब प्रायः सौ वर्ष 
वाद भारत सरकार यही काम कर रही हैं। 


दूसरा उदाहरण एक ऐसी योजना का हैं, जो कार्यान्वित न हो 
सकी, किन्तु वह उनकी दृरदशिता की परिचा्थिका हैं। हिन्दी संसार 
ने इधर फिर ला जनेल' के ढंग की पत्रिका की आवश्यकता का 
अनुभव किया । कुछ दिनों पूर्व काशी नागरी प्रचारिणी सभा और 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन न ऐसी पत्रिकाएँ निकाली थीं, किन्तु 
एक दो अंक से अधिक वे न तिकाल सर ! अब भारत सरकार 
के विधि विभाग ने ऐसी पत्रिका का आरम्भ किया है जिसके 
कुछ अंक प्रकाशित भी हो चुके हैं और झाशा हैं कि भारत 
सरकार का प्रकाशन होने के कारण वह स्थायी रूप स प्रकाशित 
होती रहेगी। किन्तु सकी कल्पना भारतेन्दु की अलौकिक 
प्रतिभा ने बहुत पहले ही कर ली थी। सन्‌ १८७५ क अप्रैल की 
चन्द्रिका के अंक में उन्होंने एक विज्ञापन प्रकाशित किया था। 
. वह विज्ञापन यह था: 
क्‍ “हिन्दी में बहुत से अखबार हैं, पर हमारे हिन्दुस्तानी लोगों 
को उनसे कानूनी खबर कुछ भी नहीं मिलती और न हिन्दी में कानूनों 
का तजु मा हैँ, जिसे देखकर और पढ़कर वे अ्रदालत की बातें समभ 
सके। अदालत वह चीज है, जिससे छोटे बड़े किसीको छुट्टी नहीं । 
इससे सब गृहस्थों को इसका जानना बहुत जरूरी हैं। बहुत से 
बेचारे कानून जाने बिना लोगों के जाल में पड़कर खराब हो जाते हैं । 
तो इस आपत्ति से लोगों को बचाने को एक माहवारी पत्र 'नीति 
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प्रकाश नाम का बनारस में जारी होगा। इसमें अंग्रेज़ी और उर्द 
कानूनों का तर्ज मा छपा करेगा और इसके सिवाय विलायत और 
हाईकोर्ट के फंसले छपेंगे । मुन्शी ज्वालाप्रसाद, गव्नमेंट प्लीडर 
हाईकोर्ट, बाबू तोताराम हाईकोर्ट प्लीडर इत्यादि लायक दोस्त 
इसके मददगार होंगे। इसमें इतनी बातें छपेंगीं: 
१. दीवानी, फौजदारी, कलक्टरी वगरह के कानून। 
२. रियासतों के कानून । 
३. इंडिया गज़्ञट और गवर्नेमेंट गजट का खुलासा। 
४. हाईकोर्ट और विलायत की नज़जीर और दूसरी अदालतों 
की नज़ीर । 
(. हिन्दू और मसलमानों के धर्मशास्त्र। 
. नईं ओर पुरानी नीतियों का संग्रह । 
. सरकार से और राजाश्रों से जो अहदनामे हुए हैं उनका 
खुलासा । 
८. और कानूनों का खुलासा । 
€, कानूनों और फंसलों पर राय। 
१०, फूटकर ।* 
इस विज्ञापन से मालूम होता है कि उनकी विधि पत्रिका को 
कल्पना कितनी व्यापक और उपयोगी थी। उन्हें हिन्दी क॑ उस 
आरम्भिक काल में (१८७५, में) ऐसी पत्रिका की आवश्यकता 
अनुभव करने और उसे निकालने का प्रयत्न करने का श्रेय हैं। हम 
अर्थात्‌ हिन्दी के कार्यकर्त्ता, हिन्दी की संस्थाएं और हिन्दी के प्रकाशक 
उसे आज तक नहीं निकाल सके और जिसे भ्रब जाकर भारत सरकार 
ने निकालता आरम्भ किया है। हम नहीं कह सकते कि भारत 
सरकार की विधि पत्रिका कितनी उपयोगी हे और उसका काये क्षेत्र 
क्या हैँ तथा भारतेन्दु की इस प्रकार की पत्रिका की कल्पना से वह 
कितनी भिन्न हे क्योंकि कानून मेरा विषय नहीं हे और न मैंने अरब 
तक वह पत्रिका देखी ही हे । 
वे केवल कविता, कहानी, नाटक आ्रादि को हिन्दी की उन्नति के _ 
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लिए पर्याप्त नहीं समभते थे। समग्र जीवन से संबंधित वाहुमय को 
हिन्दी में लाने का, तथा उसके लिए मानक और शुद्ध पारिभाषिक 
जब्दावली की झ्रावश्यकता को उन्होंने स्पष्ट रूप से समझ लिया था। 
यह पत्रिका नीति प्रकाश नहीं निकल सकी क्योंकि इस विज्ञापन में 
उन्होंने स्पप्ट रूप से लिख दिया था, “बिना ५०० ग्राहक ठहरे 
' इसका काम शुरू न होगा और ग्राहक ज्यादे होंगे तो इसके पन्ने बढ़ा 
दिये जायेंगे। उन दिनों (१८७४ में) इस प्रस्तावित ४० पृष्ठों के 
मासिकपत्र का वाधिक मूल्य रू० ६ और ६ आने अलग डाक महसूल 
रखा गया था। श्राज भी ऐसे विषय के इस मूल्य के ५०० ग्राहक होना 
कठिन हैं। उन दिनों उसके ५०० ग्राहक नहीं मिले, इसमें आश्चर्य 
नहीं । 

अन्त में उनके निर्भीक व्यंग्य और पैनी आलोचना पर संक्षेप में 
कुछ कह कर इस चर्चा को समाप्त किया जायगा । उस यम में अंग्रेजों 
का जो आतंक था और झंग्रेज़ अधिकारियों को जो अधिकार थे और 
जिस प्रकार वे उनका प्रयोग करते थे, उसके कारण सरकार की बात 
तो दूर, अंग्रेजों के विरुद्ध भी कुछ कहने का साहस लोगों को नहीं 
होता था। इस पृष्ठभूमि में उनकी निर्भीकता का मूल्य और भी बढ़ 
जाता है, विशेषकर जब हम यह विचार करते हें कि वे उस धनिक 
वर्ग और रईस वर्ग के थे, जो शासकों की चापलूसी करने का अभ्यस्त 
था। आप सब फैलन के कोश से परिचित हैं। फैलन साहब ने वह कोश 
परिश्रम से तेयार किया था। उनका कार्य सराहनीय था। किन्तु 
भारत सरकार ने उसे अत्यधिक प्रश्नय और पुरस्कार दिया था जो 
भारतीय लेखकों को नहीं मिलता था। दूसरी बात यह हैँ कि इसके 
पहिले सरकार हरिश्चन्द्र चन्द्रिका की १०० प्रतियाँ खरीदती थी, 
किन्तु इसमें 'यती वेश्या संवाद! नामक एक लेख छपा। किसीने 
सरकार को सुभाव दिया कि वह अश्लील हैं। अ्रतएवं सरकार ने 
चन्द्रिका लेना बन्द कर दिया था। इसी प्रकार एक यूनानी तिब 
पुस्तक में बाजीकरण विषय के वर्णन को अश्लील बताकर वह पुस्तक 
अंग्रेज़ श्रधिकारियों ने काशी के एक अरद्धं सरकारी पुस्तकालय से 
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हटवा दी थी। 
फंलन के कोश में, कोश होने के कारण सभी प्रकार के श्लील 
श्रौर अश्लील शब्द हैं और होने भी चाहिए। इन बातों को ध्यान में 
रखते हुए भारतेन्दु की फैलन के कोश की आलोचना को देखना 
चाहिए। 
“बड़े पुन्य का फल 
उनहत्तर हजार स्वाहा 
वड़ा पुन्य करे तब अंग्रेज़ के घर में जन्म लें। गौर वर्ण होने ही 
से सब बातों सें गौरव । हिन्द लोग लाख किताब बनावें, इससे दया 
होता है। अंग्रेज होने ही से किताव बनाया नहीं कि उसमें सब गण 
हो जाते हैं। आप लोगों ने कभी श्रीयुत सा० फैलन साहब की 
डिक्शनरी देखी हैँ ? न देखी हो तो जरूर देख लीजिये। उसमें आप 
लोगों से टिक्‍्कस वसूल कर-कर के सरकार ने उनहत्तर हजार छः: सौ 
रुपये दिये हैं। सब मिलाकर तेरह सौ बानबे कापी इसकी पचास 
पचास रुपये सरकार ने खरीदी है, जिसमें ६ सौ कापी तो रिफ 
बंगाल गवर्नमेंट ने ली हें। इस किताब में सब मिला कर ग्यारह सौ 
ज हैं जिनके अ्रठपेजी एक सौ पौने उन्तालिस फार्म हुए। इसकी 
अ्रच्छी छपाई, कागज, कटाई, बंधाई वगेरह यदि बीस रुपये फार्म 
रखिये तो अ्रट्ठाइस सौ रुपये हुए। बाकी बासठ हजार आठ सौं 
पचास रुपये क्‍या हुए ? फंलनाय समर्पयन्ति अंगरेजत्वात्‌ | हाय ! 
नहीं सोचा गया कि यह एक-एक रुपया हिन्दू प्रजागण का एक 
एक रुधिर बिन्दु है। हम यह नहीं कहते कि सा० फैलन को उनके 
इतने बड़ परिश्रम के बदले कछ न दिया जाता। बड़ा इनाम ऐसे 
परिश्रम का दस हजार रुपया बहुत हैं। तव भी छप्पन हजार से 
अधिक सरकारी रुपया बचता। लोग आँख खोल-खोल कर सरकार 
की इस उदारता का दर्शन करें। लोग अपने काम की निन्‍्दा नहीं 
करते कि हिन्दू कुल में क्‍यों जन्म हुआ है। हमारी सरकार ही की 
निन्‍्दा करते हैं। 
एक वात और सुनिए। सभ्यता तो इस कोश में कूट-कूट कर 
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भरी है। कवीर, होली की गाली, जो जो चाहिए सव लीजिए। 
जब बनारस की पव्लिक लाइब्रेरी में जो ब्रजभूषण दास के दृकान 
के बगल में थी, कंम्पसन साहव इस देश के डाइरेक्टर एक बेर वहाँ 
ग्राये थे। शरहें वदर चारण' एक फ़ारसी की किताव है। उसे 
देखकर आप बड़े खफा हुए और फर्माया ऐसी नंगी किताब आम 
कतुबखाने में न रखनी चाहिए। यह कह कर आपने उसमें से 
बाजीकरण का प्रसंग निकाल कर दिखलाया। हरिश्चनच्ध चन्द्रिका 
की १०० कापी पहिले गवनंमेन्ट लेती थी। इसमें जो “यती वेश्या 
सम्बाद' छपा था, वह सभ्यता के विरुद्ध था। इस वास्ते गवनेमेन्ट 
ने उसका लेना बन्द कर दिया। (वास्तव में उस सम्बाद में एक 
शब्द भी सभ्यता के विरुद्ध नहीं था।) किन्तु इस फोश में जो साफ 
साफ निरावरण आईंने की तरह नंगी वातों का वर्णन है, और नंगे 
शब्द हैँ, उनमें दोष नहीं क्‍योंकि वह अंग्रेज लेखनी निर्मेलित हे। इस 
समय लज्जा और सभ्यता हाथ न पकड़ती तो अपने पाठकों को कुछ 
उसके उदाहरण हम भी सुताते। 


उनके व्यंग्य और अंग्रेजों संबंधी विचारों का उदाहरण १८७४ 
की जून को हरिश्चन्द्र चन्द्रिका में प्रकाशित एक अन्य लेख से मिलता 
हैं। यह है 'रुद्री की टीका। उसका आरंभिक अंश इस प्रकार है: 

“क्या लोगों को यह ज्ञात नहीं हे कि वेदों में हमारे इस समय 
के महाराजाधिराज, प्राणदाता, हितकर्ता अंग्रेजों की भी स्तुति 
लिखी हें? यदि ज्ञान न हो तो वे मुभसे सुनें । चारों वेदों में केवल 
इन्हींका वर्णन हे। यदि माधवाचार्य के इतना समय मुझे मिलता 
तो में चारों वेद का भाष्य बनाकर सिद्ध कर देता। यहाँ मैं केवल 
रुद्री का अर्थ दिखलाता हूँ जो हमारे भविष्यद्वक्ता वेदकर्ताश्रों ने 
हिन्दू प्रजा को इनसे बचने के लिए पहिलें ही से लिख छोड़ा है : 

नमस्ते रुद्रमन्‍्यव-- 
उतोदृत इषवे नमः 
नमस्ते अस्तु धन्‍न्यने 
वाहुन्म्यामृत ते नमः 
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हे रुद्र, अर्थात्‌ धन बलादि हरण करके रुलानेवाले अंग्रेज, 
तुम्हारे क्रोध और वाण, धनुष और बाहुओं को नमस्कार हे । 

सबसे पहिले क्षमा माँग कर प्राण बचाने के हेतु क्रोधाधिक को 
नमस्कार किया है । इसी व्यंग्य शेली में सारा लेख लिखा गया हे । 

१८७४ में जब अंग्रेजों की खुशामद और अतिशयोक्तिपूर्ण 
प्रशंसा करने की होड़ लगी थी, तब उन्हें सार्वजनिक रूप से धन, 
बल आदि का हरण करके रुलाने वाला कहना और उसे प्रकाशित 
कर देना बड़े साहस और निर्भीकता का काम था। 

अंग्रेज़ों की इस प्रकार धन, बल, झ्रादि हरण करने की भर्त्सना 
करने का जो क्रम हिन्दी साहित्य में हरिश्चन्द्र के समय से प्रकट होने 
लगा, और वह भी कांग्रेस के वर्षों के प्रचार और स्वदेशी आन्दोलन की 
वेगबती आँधी से बहुत पहले, उसके अ्रग्रगामी होने का श्रेय भारतेन्दु 
को हें। 

पराधीनता राजनीतिक दृष्टि से हमारे आत्मसम्मान को बराबर 
ठेस पहुँचाती रही। अंग्रेजों की पराधीनता, मुसलमानों की पराधीनता 
से हिंदुओं के लिए बहुत बेहतर थी कितु फिर भी उससे उत्पन्न ग्राथिक 
शोषण को भी जनता अनुभव करती रही यद्यपि उसकी भावना 
को साहित्य में वाणी नहीं मिली थी। भारतेन्दु पहिले साहित्यकार 
थे जिन्होंने इस आश्िक शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई। पे धन 
विदेश चलि जात इहे अ्रति ख्वारी' आदि अनेक पंक्तियाँ इसका 
प्रमाण हँँ। शासन की आथिक नीतियों की ओर ध्यान देकर साहित्य 
को आधुनिक दृष्टिकोण देने में भारतेन्दु ने अग्रगामी सफल नेता का 
काम किया। इतना ही नहीं, भारत दु्देशा आदि नाटक, प्रहसन 
आदि चन्द्रिका में प्रकाशित कर उन्होंने भारत की दुर्देशा का असली 
स्वरूप जनता को बताया । साथ ही उन्होंने हिन्दुओं को देश के 
अतीत के गौरव का ज्ञान देने का प्रयत्न किया । उन सब के उदाहरण 
देना इस छोटे से निबन्ध में सम्भव नहीं हे। 

इस प्रकार हम देखते हें कि भारतेन्दु ने अनेक प्रकार से हिन्दी 
साहित्य, हिन्दीभाषा और हिन्दी पत्रकारिता को यूगों क अन्धकार, 
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प्रजान और पिछड़ेपन से निकाल कर आधुनिकता के मार्ग पर 
श्ग्रमर क्रिया। इन्हीं कारणों से हम भारतेन्दु को आधुनिक हिन्दी 
का पिता' और उसको आधुनिक वनाने वाला मानते हैं। 

दूसरा काम जो उन्होंने किया वह हिन्दी प्रचार का था। वे 
सदेव व्याख्यानों और लेख आ्रादि लिखकर जनता में अपनी मातृभाषा 
के प्रति प्रेम और चेतना जागृत करते रहे ! उनका बलिया का 
लेक्चर इसका प्रमाण है। इसी प्रयाग में उस समय देवकीनंदन 
द्रिपाठी आदि ने हिन्दी प्रवद्धिनी सभा बनायी थी। उसकी एक सभा 
जो महाजनी ठोले के उस मकान में हुई थी, जिसमें प्रसिद्ध पं० 
अयोध्यानाथ वकील रहते थे, उसमें भारतेन्दु ने अपना भाषण दोहों 
में दिया था। उस भाषण का एक दोहा बाद के हिन्दीभाषियों के लिए 
मूल मंत्र बन गया: 

निज भाषा उन्नति अहे सच उन्नति को मूल, 

विन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को शूल। 


उनके चमत्कारिक और आकर्षक व्यक्तित्व के प्रभाव ने कितने 
ही लोगों में हिन्दी साहित्य और भाषा के प्रेम को जगाया। इस संबंध 
में प्रेमचन, प्रतापनारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण 
गोस्वामी आदि कुछ नामों का उल्लेख करना ही पर्याप्त होगा। वेसे 
नो सारे हिन्दी भाषी क्षेत्र में राजस्थान से लेकर बिहार तक उन्होंने 
हिन्दीभाषा के प्रेम को एक शक्तिशाली और उत्तुंग लहर उत्पन्न कर 
दी थी। उन्होंने एक काम और किया। पहिले कविगण अपनी 
ऋविताएँ सामन्‍्तों या राज दरवारों में सुनाया करते थे। जनता को 
वह सुख नहीं मिलता था। काशी रसिक समाज उन्हींकी प्रेरणा से 
बना, जो बाद में बहुत दिनों पं० अम्बिकादत्त व्यास के मार्गदर्शन में 
चलता रहा जिसमें कवि एकत्र होकर समस्या पूतत्तियाँ सुनाते थे। 
इसका अनुकरण अन्यत्र भी हुआ। धीरे-धीरे इनमें अन्य काव्यप्रेमी 
श्रोता भी आने लगे और अन्त में आगे चलकर इन कवि गोष्ठियों 
ने कवि सम्मेलनों का रूप ले लिया, जिन्होंने २०-३० वर्ष पूर्व तक 
हिन्दी के प्रचार में बड़ा काम किया। अब ये मनोरंजन मात्र हैं । 
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भारतेन्दु क॑ ध्रायः समकालीन पं० अम्विकादत्त व्यास थे। बेस 
वे ब्रिहार में संस्कृत श्रध्यापक थे, किन्तु काशी से उनका वड़ा घनिष्ट 
सम्बन्ध था। वे बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। संस्क्रृत और हिन्दी में 
श्राशु समस्यापूर्ति करते थे। एक वार वे जयपुर गये और वहाँ 
आमेर के महल देखे जिसमें प्रसिद्ध शोशमहल हैँ । इसमें छोटे-छोटे 
हजारों उभरे हुए (उत्तल, कान्‌वेक्स ) शीशे लगे हैँ। एक दियासलाई 
जलाने से एक साथ शीशों में हज़ारों दीपशिखाएँ दीखने लगतीं हें । 
दूसरे दिन वे जयपुर नरेश महाराज रामसिहजी के दरवार में गये । 
महाराज अच्छे संस्कृतज्ञ थे और उन्हें दर्शनशास्त्र और काव्य में 
विशेय रुचि थी। तत्कालीन प्रथा के अनुसार व्यासजी को महाराज ने 
पूति के लिए एक समस्या दी। समस्या थी, सहस्त्र शीर्ष: पुरुप: 
सहस्त्राक्ष: सहस्त्रयात्‌ । व्यासजी ने तत्काल कहा: 

प्रविष्ट कांच भवने, नरों भवति तत्क्षणात्‌ 

सहस्त्र शीर्ष: पुरुष: सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात्‌ । 


धर्म का आन्दोलन हुआ, उसके वे प्रमुख स्तम्भ थे, और श्रद्धाराम 
फल्लौरी तथा व्याख्यान वाचस्पति पं० दीनदयाल शर्मा के बीच 
के सबसे बड़े सनातनधर्मी प्रचारक और व्याख्यानदाता व्यासजी 
थे। वे कवि थे और उनमें उच्च कोटि की साहित्यिक प्रतिभा थी । 
उन्होंने अपने संस्कृत के नाटकों के अनुवाद में श्लोकों के अनुवाद कहीं 
कहीं खड़ी बोली पद्य में भी किए। वे पीयूष प्रवाह नामक मासिक 
पत्र निकालते थे। पीयूष प्रवाह धरम प्रधान पत्र था और उसमें अनेक 
धाभिक लेख छपते थे। किन्तु साहित्यिक महत्व के लेखों को भी 
काफी स्थान दिया जाता था। उसकी एक विशेषता थी कि उसका 
वाधषिक मूल्य डाक खर्च समेत केवल आठ आना था। मार्च १८६२ 
में उसने होली पर एक छोटा सा लेख निकाला था जिसमें उस समय के 
सभी प्रमुख पत्रों के नास आरा गये थे। वह व्यासजी की शेली का अच्छा 
परिचायक हैे। वह लेख यह हें: 

“ग्राज कल होली है। लम्ब लेख का अवकाश नहीं। सब जमा 
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बाद जमा है। होली के मसखरों की वात सुननी हो तो हिन्दी बंगवासी 
है, कछ जादू के तमाशे और चूरन होली चाहिए तो भारत जीवन 
है, कछ खरी खरी बातें सुननी हों तो मित्र विलास हैं, वातचीत की 
खिचड़ी चाहिए तो खिचड़ी समाचार हे, वारांगना रहस्य की इच्छा 
हो तो ब्राह्मण है, अत्र भवान के दरवार देखने हों तो हिन्दोस्थान हें, 
ताने वाने सुनने हों तो हिन्दी प्रदीप हैँ, गप्पियों की फोलसंखी की _ 
नकल देखनी हो तो आर्यावत है, नखरे पसन्द हों तो भारतेन्दु हें 
पंडित का स्वांग चाहें तो विज्ञ व॒न्दावन है, आग में जलाने को गोइंठा 
चाहिए तो तिमिर नाशक है, राख धूल चाहिए तो राजस्थान 
समाचार है, सच्ची सच्ची तीती मीठी सुननी हो तो विद्यार्थ धर्म 
दीपिका है, फिर भी खाली हो तो लीजिए विहार बन्धु है, पुराना 
चंडल चाहिए तो भारत मित्र हे और रंग में भींगना हो तो यह आपके 
पीछे लगा आपका प्यारा पीयूष प्रवाह हे। चिढ़ना मत यारो होरी 
है, होरी होरी है श्न रर र र र र।। 
इस पत्रिका में मौलिक नाटक जैसे पढ़े पढ़ें पत्थर जिसमें 

तत्कालीन संस्कृत पाठशालाझं का व्यंगात्मक खाका खींचा गया हें, 
वेणी संहार नाटक का अनुवाद, हिन्दी प्रचार सम्बन्धी लेख, जेसे 
'कचहरी में नागरी', सामयिक घटनाओं पर टिप्पणियाँ, जेसे भागलपुर 
की सइकों की दुर्देशा, काशी के नलों की अवस्था आदि पर भी लेख 
और टिप्पणियाँ छपती थीं। धामिक लेख विद्गवतापूर्ण और संस्कृत 
वहुल भाषा में होते थे, किन्तु अन्य लेखों की भाषा सरल और प्रांजल 
खड़ी बोली होती थी। कविताएँ अधिकांश अपनी, और नये तथा 
पुराने कवियों की ब्रजभाषा में होती थीं, किन्तु कभी-कभी खड़ी 
ब्रोली की कविताएँ भी छपती थीं, जेसे ये दोहे देखिए : 

दीन दुखी असहाय का करो सदा उपकार 

जानो वेद पुरान का यही एक है सार। 

चन्दन तरु के संग से होता चन्दन और 

तू भी सज्जन संग कर होवेगा सिरमौर। 

उन्हे सबसे पहिले हिंदी शीघ्र लिपि ( $६ढ४०४7शणए ) 


भारतेन्दु हरिश्चन्द्र प्‌ 
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की एक प्रणाली सफलतापरवेक ग्राविष्कृत करने का भा श्रय है । 

इसमें उनकी प्रसिद्ध लम्बी कहानी, जिसे कुछ लोग उपन्यास की 
भी संज्ञा देते हैं, छठी थी जिसका नाम आश्चय वुतान्त' था। उसका 
आ्ररंभ इस प्रकार होता हें: 

“चित्रकूट से कुछ दक्षिण को भुकते, पुष्करिणी तीर्थ के पास 
विराध नामक एक तीर्थ हैं। वहाँकी भूमि भू पहाड़ों के कारण अत्यन्त 
कठिन और पायाणमय है। वहाँ लगभग सोलह सत्रह हाथ की 
चौड़ाई का एक कञ्माँ ऐसा गहरा है कि उसे देखने ही से ऐसा आश्चर्य 
होता हैं कि इन चट॒टानों को तोड़ कर इस घोर जंगल में यह किस 
बली ने खदवाया है। वहाँ यह वात प्रसिद्ध है कि श्री रामचन्द्र जी 
ने विराध राक्षस को जो गड़हा करने के लिए पशथ्वी में बाण मारा, तो 
पाताल तक छेद हो गया था, सो यही हैँ। अ्रब॒ तक लोग उसमें बड़े 
बड़े पत्थर के ढोंके छोड़ते हैँ, पर वह इतना गहरा हें कि खड़का तक 
नहीं सुन पड़ता। वह कितना गहरा हैँ और फंसा हे इसके निश्चय 
करने को अंग्रेज लोग बहुत दिनों से पीछे पड़े हैं पर श्रभी तक कुछ 
पता नहीं लगा। १ माचे, १८८४ को अमरीका के प्रसिद्ध प्रोफेसर 
लुफ लर्वा वहाँ पहुँचे, उसीके पास तम्बू डेरा डाला और दूरबीन लगा 
नाप जोख कर यह निश्चय किया कि किनारे की तरफ चारों ओर 
सन्धियों से अनेके घास फूस और पेड़ वगेरह निकल आये हूँ। यदि: 
किसी किनारें से कुछ लटकाया जायेगा तो उन भाड़ भंखाड़ों में फंस 
जायेगा। इसलिए जंसे क॒ए में घरारी पर बड़ा घड़ा लटकाया जाता 
हैं, वेसे ही एक बड़ी घरारी पर से कल के द्वारा एक भारी लंगर 
इसके बीचोबीच लटकाया जाये । उसीसे उसकी गहराई का पता 
लगेगा। बस ५ तारीख को कल और लंगर मंगाने के लिए बम्बई 
पत्र भेजा गया और १४ तारीख को सब सामान आ पहुँचा और ३१ 
तारीख मार्च तक खोद-खाद गाड़-गड़ कर घरारी ठीक जमा दी 
गयी । 

अब २ अ्रप्रेल को सबेरे ७ बजे प्रोफेसर साहब के साथ और कई 
अंग्रेज़ लोग चारों ओर दरबीन ल लेकर बेठे और घरारी पर से ४५ 
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मन का लंगर लटकाया गया। उस गड़हे में बड़ा ही घोर अन्धकार 
था, इसलिये प्रोफेसर साहब ने इस लंगर में एक्र बड़ा लेम्प भी बाँध 
दिया था कि ज्यों ज्यों नीचे जाये त्यों त्यों उजाला भी होता जाये 
और ऊपर से सब कुछ देख भी पड़ता जाये। वस धीरे धीरे लंगर 
लटठकने लगा और उस अंधेरे में के पेड़, फाड़ रंकाड़, मकड्लियों के 
जाले, सांपों की केचुलियाँ, विल और सन्धों में बेठे बिच्छू आदि जन्तु 
देख पड़ते लगे। साहब देख देख श्रपनी बही में कुछ लिखते जाते थे 
और वह लटकता जाता था। यहाँ तक कि दूर होने के कारण अन्त में 
वह लंगर केवल एक गुब्बारे या तारा ऐसा चमकने लगा और उसके 
चारों ओर अ्रंघेरा देख पड़ने लगा। 

“त्ौ बजने के समय साहब ने निश्चय किया तो वह लंगर दो 
माइल और तीन सौ गज नीचे जा चुका था। जब पंद्रह मिनिट और 
बीते तब वह लंगर एकाएकी लटकने से रुक गया और साहब ने 
हिसाब किया तो उतनी देर में ४५० गज और नीचे पहुँचा था। 
अर्थात्‌ कुल दो माइल ७८७ गज नीचे पहुँचा था। 


“जब उन लोगों ने यह निश्चय किया कि अ्रब लंगर का नीचे 
की ओर लटकना किसी प्रकार नहीं हो सकता तो हार कर ऊपर 
ही खींचने लगे। पर खींचने के समय उस लंगर का बोझा बढ़ जाना 
देख साहब को और और लोगों फो बड़ा आश्चय हुआ और चकचिहा 
कर देखने लगे, लंगर के साथ उलभा पुलभा क्या आता है। 


“फिर क्रम से पहले धीरे धीरे उस लंगर की लालटेन चमकने 
लगी, फिर उसका भी कुछ कुछ आकार देख पड़ने लगा फिर जब 
तक लोग एक टक लगा कर देखते ही हैं तब तक तो उस गड़हे से एक 
बड़ी गूंज के साथ ध्वनि भी आने लगी। तब तो सभों को और भी 
आ।श्चय हुआ और ध्यान दे कर सुनने से जाना गया कि 'धीरे धीरे 
यह शब्द हैं। साहब के आदमी के शब्द निश्चय होते ही लंगर धीरे 
धीरे खींचा जाने लगा। फिर जाले और सूखी लताओं के साथ एक 
आदमी उस लंगर से चिपट रहा है, देखते ही साहब ने और ओर 
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घोल बनाइए । मान लिया आपने ७ ग्राम अम्ल तौल कर लिया तो आक्जेलिक 
% ४४३८7 
है। 


(ब) पोटशियम परमेगनंट का प्रामाणिक घोल बनाना तथा उसकी प्रासाणिकता 
निद्चितत करना (5270 ०70546007) 


विवि, पे रे १ दर च परम के 
परमंगनेट का लगभग बलि, पर मल १*प८ ग्राम पोटेशियम परमेगनेट 


हे 


अम्ल की शक्ति 


तौल कर एक लीटर जल में बनाइए 
परमंगनेट घोल ब्यूरेट में लीजिए। एक दीकर में अपने द्वारा बनाये हुए प्रामाणिक 
आक्ज लिक एसिड विलयन में से २५ मि० लि० पिपेट कीजिए | इसमें लगभग १० 
मि० लि० तनु 8,850, डालकर थोड़ा गरम कीजिए । अब इस गरम मिश्रित 
घोल में व्यूरेट से परमैगनेट घोल तब तक डालिए जब तक कि घोल का रंग हल्का 
गुलाबी नहीं हो जाता । जब हल्का गुलाबी रंग आ जाय तो परमैगनेट डालना वन्द 
कर दीजिए | व्यूरेट पाठांक से अनमापन में व्यय हुए परमंगनेट का आयतन मालम 
हा जायगा । यही क्रिया कई बार दुृहराइए ताकि दो समान पाठांक क्रमशः प्राप्त हो 
जाये । 
मान लिया कि २५ मि० लि० आक्जे लिक अम्ल के लिए » मि० लि० परमंगनेट 
लगा । 
«« 5000, का आयतत >»< नार्मलता -- अम्ल का आयतन >< नार्मलता 
है हर 23 2८4 » ४४ »*८ 
«१६ 5 >< नामलता ८< ४5%: ॑।( 
25 २ 4 >< ५४ ४ ५ 


70%(7(0 | की नार्मलता या सान्द्रता < 
53 >*< 5 


(स) प्रामाणिक £%/४0 | विलूयत की सहायता से दिये हुए आक्जेलिक अम्ल 
की साद्बता ज्ञात करना 
परमेगनेट घोल का दिये हुए आक्जेलिक एसिड विलयन के साथ उपरोक्त 
विधि द्वारा अनुमापन कीजिए । 
मान लिया २५ मि० लि० आक्जे लिक अम्ल के लिए ५मि० लि० ४७४०, की 
आवश्यकता होती है । 
रा० ७ 


श्प 


, आक्‍्जेलिक अम्ल का आयतन >» सान््रता+ 8000, का आयतन » सान्द्रता 
ए >< 25 & 4» ४४० 7 
653» 5 
ए ७८25 २८4 » ५४ +८ ९ 
7 7563 %>5 
_7 22524» ४४२ 63 । ए९--63 आक्जेलिक ) 
25 » 653 >*< 5 अम्ल का तुल्यांक भार 


25 ५८ 8 -- 


न्‍ः+ % ४ ८ 2 ग्राम प्रति लीटर 


दिये हुए घोल के साथ व्यय 75)./00, का आयतन 

प्र्यात्‌, साख्वता 542६ ४४३ बनाये हुए घोल के साथ व्यय एे)/00, का आयतन 

प्रयोग २--पोर्टेशियम परमेगनेट से अनुमापन द्वारा दिए हुए फेरस अमोनियम 
सल्फेट विलूयन की साख्द्ता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करना 


अनमापन का सिद्धान्त: सल्फ्यरिक अम्ल की उपस्थिति में 770(9 (0, विलयन 
द्वारा फेरस सल्फेट आक्सीकृत होकर फेरिक सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है। 


०२ १।०() -+-398,850 आर 80, --2%0080 +389,0--5[0] 
07०50, (एप ,)५80,--57,80,--5[0] 
57९/(80,) +57,0-+-00एम,),80 
उपरोक्त अभिक्रिया में केवल फेरस सल्फेट भाग लेता है, अमोनियम सल्फेट 
अपरिवतित रहता है । 


इस गअ्रनमापन में भी क्रिया का अंतिम बिन्दु तब होगा जब कि विलयन का रंग 
परमैगनेट के आधिक्य के कारण हल्का गुलाबी हो जायगा। जब तक #?८77 झायन 
प्राप्त होगे &/00, व्यय हाता जायगा । 


विधि : प्रस्तुत अनुमापत्त तीन चरणों में पूरा होता है: 
(अर) फेरस अमोतियम सल्फेट का प्रामाणिक घोल वनाना । 
(ब) पोटैशियम परमैगनेट घोल की प्रामाणिकता निश्चित करना । 
(स) दिए हुए फेरस अमोनियम सल्फेट विलयन का प्ररमाणिक 6&%[2(, 
से अनु मापन करना । 
(अ) फ्रेरस अमोनियस सल्फेट का प्रामाणिक विलयन बनाना । 


न्‍ -] 
लगभग रा +- 
| लगभग हे 


€६€ 


« फेरस अ्मोनियम सल्फेट का तुल्यांक भार> ३९२८१ 
३८६२६ 

३० >८ 
सल्फेट २५० मि० लि० में घोलिए | लगभग ३-२६६ ग्राम फेरस अमोनियम सल्फेट 
तौल कर २५० मि० लि० मापन फ्लास्क (77285प7४४8४ 79&) में डालिए।* पहले 
इसमें लगभग १० मि० लि० तन्‌ 8,580, तथा थोड़ा जल डालकर घोलिए । पूरे 
क्रिस्टल घूल जाने के बाद मापन फ्लास्क में अंकित निशान तक जल डालकर पूरा 
कर लीजिए । 

मान लिया 9 ग्राम लवण तौला गया, तो प्राप्त फेरस श्रमोनियम सल्फेट 


विलयन की नाम लटी < ला 
३४६२१ 


टिप्पणी : (7) फेरस अ्मोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट की अपेक्षा स्थायी यौगिक 
है। इसका जल्दी आक्सीकरण नहीं होता है। जद किफेरस सल्फेट विलयन या क्रिस्टल 
हवा के सम्पर्क से भी धीरे-धीरे आक्सीकृत होता रहता है । अतः इसकी शक्ति 
स्थिर नहीं रहती । अतः सुविधा के लिए फेरस अमोनियम सल्फेट ही चुना जाता है। 

(४) जल डालने के पहले फेरस अमोनियम सल्फेट क्रिस्टल को तनू 79,850, में 
घोलने का क्रारण यह है कि यदि जल पहले डालकर घोल बनाया जाय तो इस मध्य 
फेरस लवण कुछ आक्सीकृत हो सकता है। अतः घोल साफ नहीं बनेगा तथा उसकी 
शक्ति भी कुछ बदल सकती है । 


(ब) बनाये गये फेरस असोनियम सल्फेट विलयन कौ सहायता से परमेगनेट विलयन 
की प्रामाणिकता निश्चित करना । 
ब्यूरेट में 6४70 घोल भरिए । 
२४५ मभि० लि० पिपेट से फेरस अमोनियम सल्फेट घोल बीकर में डालिए। इसमें 
. १० मि० लि० के लगभग तन्‌ प,80 , मिलाइए। ब्यूरेट में परमैगनेट घोल धीरे- 
धीरे डालिए। हल्का गुलाबी रंग आने पर ब्यूरेट का पाठांक नोट कीजिए। यह क्रिया 
तब तक दुहराइए जब तक कि दो पाठांक समान न मभिल्ें। 


मान लिया कि २५ मि० लि० फेरस अमोनियम सल्फेट के अनुमापन में ७, 
मि० लि० 50600, व्यय हुआ । 


जम ३ विलयन के लिए >> ३२६६ ग्राम फेरस अमोनियम 
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&%४0, का आयतन »< नार्मलटी 
ल्‍्फेरस अमोनियम सल्फेट का आयतन » नार्मलटी 
४>८ ४ए ४ ४ 
... 57०, की नामंलल्‍टी+॑ 8 सा 
5 » २९२०१ 
(स) प्रामाणिक ॥£%/70, की सहायता से दिये हुए फरस अमोनियम संल्फेट की 
साद्वता प्रति लीटर ज्ञात करना । 
दिये हुए फेरस अमोनियम सल्फेट का २४ मि० लि० बीकर में लेकर १० 
मि०लि० तन्‌ 8,580, मिलाइए | व्यूरेट से € 070, का प्रामाणिक घोल उपरोक्त 
भाँति डालिए और अंतिम बिन्दु ज्ञात कीजिए । ह 
मान लिया दिये हुए फेरस अमोनियम सल्फेट के २५मि० लि० के लिए ए५, 
मि०लि० 58.30, व्यय हुआ 
.' फेरस अमोनियम सल्फेट का आयतन » नार्मलटी 
न हि 0, का आयतन > नार्मल्‍टी 
४, २५ ५८४ २८ ५४ +८ ५ 
५. 2८ ३९२-१ 
५५२२५ »८ ४ > ५४ « [५ 
४» ३९२-१ ५ २५ 
५, >> २५०८४ २ ५४ ५८ ३९२*१ 
श्र > ३९२०१ २४५ 
ग्राम प्रति लीटर 


ग्राम प्रति लीटर 


को की 


५. » नाम लटी < २५ १८ 


२४ ५» नामलटी + 
नामेलटी « 


«« फेरस अमोनियम सल्फेट की साच्द्रता - 


_ ४५४२८४०८ ४४ 


84 
प्रयोग ३--फेरस असोनियस सल्फेद विल्‍ूयन से अनुसापन करके दिये हुए 
डाइकोमेट विहूयन की सान्द्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करना । 


अनुमापन का सिद्धान्तः तनु 79,580, की उपस्थिति में पोटैशियम-डाइक्रोमेट 
आ्रावसीका रक पदार्थ का काम करता है। क्रिया द्वारा उत्पन्न आक्सीजन फेरस वनण 
को फेरिक में आक्सीकृत कर देती है। 
हि,000५ -4४950,->5%,50, +0७(80,) , +-47,0 --/[0] 
69280, (एस), 80, --38, 850, +-3 [0]- 
3#० (80,)3 +6(प््त ), 80, --38,0 


2 


(अ) पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा फेरस अमोनियम सल्फेट बिलयनों का 
अनुमापन (वाह्म सूचक की सहायता से) : 


यह निम्न तीन पदों में पूरा किया जाता है --- 
(7) पोटेशियम डाइक्रोमेंट का प्रामाणिक विलयन बनाना: 
पोटेशियम डाइक्रोमेट का तुल्यांक भार 5४९*०४ है। 


४९९७४ 
बा >. 5०६१३ ग्राम डाइक्रोमेट 





२० 2»< 


र 
अतएव हे विलयन के लिए लगभग 


तौल कर २५० मि० लि० मापन फ्लास्क में घोलिए । 


मान लिया 7० ग्राम डाइक्रोमेट तौला गया तो डाइक्रोमेट की नामंलटी 
४ 77 % 
४९"०४ 


(४) फरस अमोनियम सल्फेट विलूयन की प्रासाणिकता निश्िचत करना : 

ब्यूरेट में डाइक्रोमेट विलयन लीजिए । एक बीकर में दिया हुआ फेरस अमोनियम 
सल्फेट २५ मि० लि० पिपेट कीजिए । इसमें लगभग १० मि० लि० तनु 89,850, 
मिलाइए । अब इस मिश्रण में डाइक्रोमेट विलयन ब्यू रेट से धीरे-धीरे छीड़िए । प्रत्येक 
१ मि० लि० डाइक्रोमेट डालने के बाद बीकर में उपस्थित घोल का एक बूंद काँच की 
छुट्द की सहायता से अलग टाइल पर रखे पोटेशियम फेरी सायनाइड घोल में मिलाकर 
परखते रहिए। जब तक घोल में फेरस आयन उपस्थित रहेंगे फेरी सायनाइड के साथ 
नीला रंग आता रहेगा । जब घोल का अंतिम बूँद फेरी सायनाइड से नीला या हरा 


८ 


रंग न दे तव डाइकरोमेट डालना बन्द कर दीजिए और ब्यूरेट पएठक नोट कर लीजिए। 
मान लिया २० मि० लि० डाइक्रोमेट डालने की अवस्था तक नीला रंग आता है, 
प्रन्तु २१ मि० लि० डालने पर रंग नहीं आता, तो इसका अर्थ हुआ कि अंतिम-बिच्दु 


२० तथा २१ के मध्य है । अब बीकर का घोल फेंक दीजिए । 


8 #ँ० ७ 


बीकर में फिर २५ मि० लि० फेरस भ्रमोनियन सल्फेट तथा तन्‌ ल,80 | लीजिए। 
अबकी बार २० मि० लि० डाइक्रोमेट डालने की अ्रवस्था तक फेरीसायनाइड से परीक्षण 
न कीजिए परन्तु इसके बाद प्रत्येक ०१ मि० लि० डाइक्रोमेट डालने के बाद फेरस 
विलयन का एक बूँद फेरीसायनाइड के रखे बूँद पर डालकर देखिए कि नीला रंग 
ग्राना कब बन्द होता है। मान लिया २०*४ मि० लि० डाइकोमेट डालने पर रंग 


१०३ 


आता है परन्तु २०५ मि० लि० डालने पर रंग नहीं आता । अतः अंतिम बिन्दु 
२०'४ तथा २०९४ के मध्य है। 


तीसरी बार इसी विधि से अनुमापन करके अंतिम विन्दु निश्चित कर लीजिए । 
मान लिया उपरोक्त अनुमापन में अंतिम बिन्दु २००५ पर आता है। अतः 
२०५ मि० लि० डाइक्रोमेट २५ मि० लि० फेरस अ्रमोनियम सल्फेट के अनुमापन 
के लिए व्यय हुआ । 
फेरस अमोनियम सल्फेट का आयतन >८ नामलटी 
न ५072८ का आयतन » नार्मलटी 


२०९४ >८ 477 »८ 7 


२५ ८ नामंलल्‍टी «- 
४९-७४ 
२०'४ »८ 4॥7 » 


नार्मलटी -- 
४९-०४ २८ श्र 


(7४) प्रामाणिक फेरस अमोनियम सल्फेट से दिये हुए डाइक्रोमेंट विछयन का 
अनुमापन : 


प्रनुभापन की क्रिया-विधि ठीक वैसे ही है जैसा कि बनाये हुए डाइक्रोमेट के साथ 
ऊपर वर्णित है। 


सान लिया २५ मि० लि० फेरस अमोनियम सल्फेट के लिए अनुमापन में २० 
मि० लि० डाइक्रोमेट लगता है। 


«.,. &5,(7५०0, का आयतन » नार्मलटी 
“फेरस अमोनियम सल्फेट का आयतन 5८ नार्मलटी 


२५४७८ २०९४ * 4 शा >८ ऐप 


» नार्मलटी « 
ग अर ०४२५ 


२४ ४८२०*४ | 4शा >ट ऐप 


तामलटी - 
९-०४ २५ 
दल 877 »( ४९९०४ 
6, (00, की सार प्रति लीटर -- २५० २०'५ ७ ४77 2 ४९९०४ 
१328“! रु स्ख््ण्प्ररश्प्रर ग्राम 


१०४ 


(ब) पोर्ट शियम डाइक्रोमेट तथा फेरस अमोनियम सल्फेट का अनुसापन: 
(आन्तरिक सूचक की सहायता से ) 
यह अनुमापन भी तीन चरणों में पूरा होता है, अर्थात्‌ पहले डाइक्रोमेट का प्रामा- 
णिक घोल बना लिया जाता है | इस घोल की सहायता से फेरस अमोनियम सल्फेट 
घोल को ४४००००7०४६८ किया जाता है । फेरस अमोनियम सल्फेट की शक्ति जान 
लेने के वाद इसकी सहायता से दिये हुए डाइक्रोमेट की साद््रता ज्ञात करते हैं। अनु- 
मापन में अन्तर इसलिए है कि यहाँ भ्रान्तरिक सूचक प्रयोग करते हैं | अनुमापन 
की क्रिया विधि निम्न है: -- 

(4) बीकर में २५ मि० लि० फेरस अमोनियम सल्फेट, १० मि० लि० तन्‌ 
न,50, तथा उ>;मि० लि० '-फनिल एन्श्रे नेलिक एसिड सुचक विकयन लीजिए। 
ब्यूरेट से डाइक्रोमेट घोल धीरे-बीरे डालिए श्ौर बीकर को हिलाते रहिए । जब वीकर 
में उपस्थित घोल का रंग हल्का बेंगनी-लाल हो जाय तो डाइक्रोमेट डालना बन्द कर 
दीजिए और ब्यूरेट पाठांक नोट कर लीजिए । बीकर में २५ मि० लि० फेरस अमो- 
नियम सल्फंट विलयन लेकर यह अनुमापनत कई बार कर लीजिए ताकि दो समान 
पाठांक झा जाये । 

गरणना : उपरोक्त विधि द्वारा ही कीजिए । 

(४) बीकर में २५ मि० लि० फेरस अ्रमोनियम सल्फेंट, १० मि० लि० तन 
ल,80, (:2), लगभग २५ मि० लि० फासफोरिक अम्ल तथा डाइफेनिलएमीन 
सुचक ४-५ वद लीजिए | ब्यूरेट से डाइक्रोमेट डालिए । जब घोल का रंग हरा से 
परिवर्तित होकर नीला-बेंगनी हो जाय तो डाइक्रोमेट डालना बन्द कीजिए । ब्यूरेट 
पाठांक नोट कर लीजिए और अनुमापन पुनः कीजिए ताकि दो समान [पाठांक प्राप्त 
हो जाये । 

गणना : उपरोक्त विधि द्वारा ही कीजिए । 


-फेनिल एन्ग्रेनिलिक एसिड |मुचक : ५९८, !९०,००0, विलयन के २० 
मि०लि० में १:०७ ग्राम “<-फेनिल एन्ड्रे नेलिक अम्ल घोलिए और फिर जल डाल 
कर १००० मि० लि० घोल बना लीजिए । 


खा, के 


डाइफेनिलएमीन सूचक : सानद्र 77,50, में १०% डाइफेनिल अमीन का 
घोल है। 


अध्याय १२ 


आयडोसितीय अनसापन 


([046०खलॉलंट ॥४४७०0058) 





जब आव्सीकरण-भ्रवकरण अ्रनुमापन किसी आयोडाइड लवण से रासायनिक 
क्रिया द्वारा उत्पन्न आयोडीन के माध्यम से किया जाता है तो उसे श्रायडोमितीय 
अनुमापन कहते हैं। आक्सीकारक पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप प्राप्त आयोडीन 
सामान्यतः: सोडियम थायो सल्फेट (हाइपो) विलयन द्वारा अनुमापित की जाती 
है। इस क्रिया में सोडियम थायो सल्फेट आक्सीकृत होता है: 

2739,5,003--7,-»7९०,५, (0, -- 2८7] 
सोडियम थायो सल्फेट सोडियम टेट्रा थायोनेट 
आयोडीन द्वारा आसिनियस आक्साइड का भी आक्सीकरण होता है: 
435,0,--2,--29,0-+35,0, +-48ा 

आयोडीन का घोल हल्का भूरा या पीला होता है। यह स्टार्च के साथ नीला 
रंग देती है। अतः आयडोमितीय अनुमापन में स्टाचं विलयन सूचक के रूप में प्रयूक्त 
होता है। 
आयडोमितोय अनुमापन सम्बन्धित प्रमुख प्रयोग 

प्रयोग १--अ्रायडोसितीय अनुमापन द्वारा कापर सल्फेट विलयन की साद्धता 
ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करना । 


अनुसापन का सिद्धान्त---जब कापर सल्फेट बिलयन में पोटैशियम आयो- 

डाइड का घोल मिलाया जाता है तो आयोडीन मक्त होती है। 
20050 --4->20ण, + शर्‌ ,80, 
2(प7,->पशक५ -+, 

क्रिया द्वारा उत्पन्न आयोडीन सोडियम थायो सल्फेट कौ आक्सीकृत कर 

देती है 
42799,9,00 --7,->१०७,७ (0, -- 2७] 
अर्थात्‌, 
2(:ए8(00,5-7,5-2]५७,5, 0, 
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क्रिया से स्पष्ट है कि यदि हाइपों घोल की शक्ति मालूम हो तो प्राप्त आयोडीन 
की मात्रा ज्ञात हो सकती है। इसके सहारे यह भी मालूम किया जा सकता है कि 
(०50, की शक्ति क्या है। क्‍योंकि, 
20050 5<श वश या 0०50,व्चाव्य्त 
220949/()४ वश व्यय 
५७०, का अणभार 


(प७७०, का तुल्यांक भार > २४६ 
और ु 
| है २०७३४७५(), कर #&जभजार 
82590 का तुल्यांक भार -< ७७७ २४८२ 


अर्थात्‌, 
(7750, का एक ग्राम तुल्यांक-:९०७,७,०, के एक ग्राम तुल्यांक के 

अनुमापन विधि--यह अ्नुमापन् निम्न पदों में होता है :--- 

(अर) कापर सल्फेट का प्रामाणिक विलयन बनाना । 

(बे) सोडियम थायो सल्फेट (हाइपो) विलयन बनाना तथा उसकी प्रामा- 
णिकता निश्चित करना । 

(स) प्रामाणिक हाइपो विलयन की सहायता से दिये हुए कापर सल्फेट विलयन 
की सान्द्रता ज्ञात करना । 


के | 
(अ) कापर सल्फंट का प्रामाणिक विलयन बनाना (लगभग | | 


(०50,.58,0 का श्रणुभार-- २४९'७१--तुल्यांक भार 





पे ले (७ ४ 
अतः -- विलयन के लिए २४९७९ अआम-- २०८ ग्राम कापर सल्फेट तौलकर 
२० ३० 3८ ४ 


२५० मि० लि० मापन फ्लास्क में जल विलयन बनाइए । इसमें १-२ 
मि० लि० एसीटिक अम्ल छोड़ लीजिए। 
मान लिया % ग्राम कापर सल्फेट तौला गया 
४८१7 *श 
२४६९-७१ 
(ब) हाइपो विलयन बनाना तथा उसकी प्रामाणिकता निश्चित करना। 
सोडियम थायो सल्फेट का तुल्यांक भार"--२४८*२ 


“, कापर सल्फेट की नाम्मलटी 5: 


पर 
“ लगभग दर विलयन के लिए न्स्यिर ८२०७ ग्राम हाइपो तौलकर 
२५० मि० लि० जल में घोलिए 
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ब्यूरेट में हाइपो विलयन लीजिए। एक बीकर या कोनिकल फ्लास्क में बनाया 
हुआ कापर सल्फेट घोल का २५ मि० लि० पिपेट कीजिए। इसमें पोटेशियम 
आयोडाइड का १० मि० लि० (१०% विलयन) या १ ग्राम ठोस का डालिए। 
घोल का रंग भूरा हो जाता है। अब इसमें ब्यूरेट से हाइपो घोल धीरे-धीरे डालिए 
और हिलाते रहिए। जब घोल हल्का पीला हो जाय तो इसमें १ मि० लि० स्टाचे 
विलयन डालिए । घोल नीला हो जाता है। इससे प्रगट होता है कि घोल में 
ग्रायोडीन उपस्थित है। अब पुनः हाइपो घोल बूँद-बूँद डालिए ताकि घोल रंगहीन 
हो जाय और केवल क्यूपरस श्रायोडाइड का सर्फेद अवक्षेप नजर आये। व्यूरेट 
पाठांक नोट कीजिए और उपरोक्त अनुमापन को पुनः दोहराइए ताकि दो समान 
पाठांक प्राप्त हो जायेँं। 


मान लिया २५ मि० लि० कापर सल्फेट विलयन के लिए ५, मि० लि० 
हाइपो लगा 


'. हाइपो का आयतन नाम लटी --(/घ50, का झ्रायतन »< नार्मलटी 





०. > नार्मलटी --२४५ >< विलबफ 
२४६*७ १ 

हाइपो की नार्मलटी-- 3 2 पक आ- 2, 
७, »८ २४९:७१ 


(स) प्रामाणिक हाइपो से अ्रनुसापन द्वारा दिये हुए कापर सल्फेट की सान्द्रता ग्रास 
प्रति लीटर में ज्ञात करना 


अनुमापन बिल्कल उपरोक्त विधि से कीजिए। मान लिया २४ मि० लि० 
(०800, के लिए ९, मि० लि० हाइपो की आवश्यकता हुई 


(प800, का आायतन »< नार्मेलटी --हाइपो का आयतन »नामंलटी 


कल ए, ८२५ ०८४ >८ ०7 >< 7९ 
२५०८ 30 आर मजा कल 
७, ><८ २५ >४>८ए > ऐप 
२५२८४ ० २४६७१ 
ए, ८२५ ०८४ ०२८४४ २ २४९*७१ 
. रण ऋरचएफ 
५५ >६ ><प्या 
है 


(५७५०, की नार्मलटी +- 


“- ८प४50, की सान्द्रता-- 





ग्राम प्रति लीटर 


_इननननवगकेकक, 
_अस्कल्लकनीनननण, 


श्त्प 


ग्र्थात, 
ग्रज्ञात 7५50 की साद्धता _ग्रज्ञात 7५50, के साथहाइपो का व्ययआ्रायतन » 477 
ग्राम प्रति लीटर .. ज्ञात ८७७७०, के साथ हाइपो का व्यय आयतन 


प्रयोग २--अआयडोमितोय अनुमापत द्वारा दिये हुए पोटशियम-डाइक्रोमेट 
विलयन की साद्वता ग्राम प्रति लोटर में ज्ञात करना। 
ग्रन्मापत का सिद्धान्त--अम्लीय माध्यम में पोटंशियम-डाइक्रोमेट द्वारा 
पोटेशियम आयोडाइड का आक्सीकरण होता है तथा आयोडीन मक्त होती है। 
क्रिया द्वारा प्राप्त आयोडीन हाइपो विलयन का श्राक्सीकरण करती है। अत 
ग्रायदोमितीय अ्नमापन द्वारा शइक्रोमेट विलद्न की झत्ति ज्ञात की जा सकती है। 
ए,0०,0,--49,50,->5,50, -- (७५(50,),--48,0 -- ॥[0] 
6867 --38,50,+3[0]-३७&,5(0, +- 38,000 --37 
छू ,0,+7त,50,+66६ -4₹ ,50, --05, (50,),--78,0 _- 3, 
2002,58, (0३ --795७»7९०,७, (0५ » 2?५७7 
इस अनुमापन में थोड़ा सा दोष यह है कि अम्लीय माध्यम में 7 से हाइड्रो- 
आ्रायडिक अम्ल बनती है जो कि हवा के सम्पर्क में भी ग्राक्सीकृत होकर आयोडीन 
मुक्त करती है। अतः अनुमापन करते समय घोल में थोड़ा /९०/०५५०, डाल देते हैं । 
इसका प्रभाव यह होता है कि बाइकार्बोनिट अम्ल के साथ क्रिया करके ८0, देता 
है, जिसके कारण पम्र। का आक्सीकरण ग्रवरुद्ध हो जाता है 
ग्रनुमापत विधि--इस अनुमापन में भी तीन चरण होते हैं :--- 
(अर) पोटशियस डाइक्रोमेट का प्रामाणिक विलयन बनाना । 
पूर्वोक्त विधि द्वारा बनाइए। 








मान लीजिए कि इस घोल की नार्मलटी स्मल “ है। 
(ब) बनाये हुए डाइक्रोमेट विलयन की सहायता से हाइपो घोल की नार्मलढी 
ज्ञात करना । 

ब्यूरेट में हाइपों विलयन भरिए। 

एक कोनिकल फ्लास्क में २५ मि० लि० डाइक्रोमेट, १० मि० लि० तन्‌ 
स,850,, १ ग्राम हर तथा २ ग्राम सोडियम बाइकाबॉनेट लेकर पूरे मिश्रण को 
अच्छी तरह हिलाइए ताकि ठोस लवण भी घोल में आ जायेँ। अब इसमें हाइपो 
घोल डालिए। जब घोल का रंग हल्का हरा-पीला हो जाय तब १ मि० लि० 
स्‍्टा्च विलयन डालिए और पुन: हाइपो घोल डालिए। जब नीला रंग समाप्त ३ ऐकर 


2 


'घोल हरा रंग का हो जाय तब हाइपो डालना बन्द कीजिए। ब्यूरेट पाठांक नोट 
कर लीजिए। यह अनुमापन पुनः दोहराइए ताकि दो समान पाठांक प्राप्त हो 
जाये । 

मान लिया कि ४, मि० लि० हाइपो व्यय हुआ २४५ मि० लि० 

डाइक्रोमेट के लिए 

', हाइपों का आयतन >»< नामंलटी 55 7९,(४7,(0, का आयतन » नार्मलटी 
डा % पर 
४€ ०३ 
२४५ >( ४०7 >८ 
(स) प्रामाणिक हाइपो की सहायता से दिये हुए डाइक्रोमेट की सान्द्रता ज्ञात 

करना । 


ए. «नामंलटी ८5२४५ ०८ 


हाइपो की नार्मलटी ८ 


अनुमापन क्रिया उपरोक्त ढंग से कीजिए । 

गणना: मान लिया अज्ञात 5,(7,(), के लिए ५४, मि० लि० हाइपो विलयन 
लगा । 

.« 5,07,0, का आयतन »< नार्मलटी >"हाइपो का आयतन >< नार्मलटी 





& (५, ८ २५ % ४४० > षप 
» नामलटी कक 200प- कल: के 
हि है >> ४ €*० ३ 
ह,00,0, की नर्मलटी.. कट पर ४7 ८१६ 
| २० 2< शा > ४६९०३ 
”. सान्द्रता ग्राम __ए४, ०८२५ > ४० ><८ ४६०३ 
प्रति लीटर... २ > शत >(४६*०३ 
जज, > ४ 


प्रयोग ३--दिये हुए पोटेशियम परमेगनेट विलयन की साू्द्रता ग्राम प्रति 
लीटर में आयडोमितीय अनुमापन द्वारा ज्ञात करना। 
श्रनुमापत का सिद्धान्त--पोटेशियम परमेगनेट अम्लीय माध्यम में पोटेशियम 


आयोडाइड से आयोडीन मृक्त करता है जिसका अनुमापन हाइपो द्वारा किया जा 
सकता है। ह हि 


शर१॥०0,+38,50,->56 ,50,--200950, -- 59,0 -- 5[0] 
08&--58&,९0, -- 5[0]->5#&,50,+5छ8,0--57५ 
व 2899 की ना हि “>२१००७ 4९५) ना 2 । 
चूँकि 7770, का प्रामाणिक विलयत बनाना सुविधाजनक नहीं है, अतः इस 
अनुमापन में हाइपों की प्रामाणिकता (४०७०, विलयन बनाकर करते हैं। 


का भा 


विधि:--अनुमापन निम्न पदों में पूरा किया जांता है :-- 
(अर) कापर सल्फेट का प्रामाणिक विलयन बनाना । 
पूर्वोक्त विधि द्वारा बनाइए 
५ « पं 
मान लिया (४०७०, घोल की नाममलटी न है । 
। 


(ब) कापर सल्फेट विलयन को सहायता से हाइपो की प्रामाणिकता ज्ञात 
करना । 
पूर्वाक्त विधि द्वारा अनुमापत तथा गणना कीजिए। 


पं 
मान लिया कि हाइपो की नार्मलल्‍टी नर है । 


(स) प्रामाणिक हाइपो बिलयन से अ्रनुभापन करके 77070), की साद्वता 
ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करना। 

ब्यूरेट में हाइपो विलयन लीजिए। 

कोनिकल - फ्लास्क में २५ मि० लि० &)0/४0, विलयन, १० मि० लि० तनु 
स,80,, १ ग्राम &7। लीजिए। ब्यूरेट से हाइपो तब तक डालिए जब तक कि 
विलयन का रंग हल्का पीला न हो जाय। इसमें १ मि० लि० स्टार्च डालिए, घोल 
नीला हो जाता है। अब पुनः हाइपो डालिए ताकि नीला रंग समाप्त हो जाय। 
ब्यूरेट पाठांक नोट कीजिए और अनुमापत को कई बार कीजिए ताकि दो समान 
पाठांक प्राप्त हो जाये । 

गणना---मान लिया ४ मि० लि० हाइपो विलयन लगा 

. ५70, का आयतन >< नामेलटी -5हाइपो का आयतन > नार्मलटी 


२५ »८ ना्मलटी -- ४ ४८ ले 


रा 


नाम्मलटी <- कम 
२००८ २२ 


४०८३१" ६ 
६7१%4॥7(0 सान्द्रता -------- 
700, की सान्द्रता कलर 


प्रयोग ४8--अआ्रयडोमितीय अ्रनुमापन द्वारा ब्लीचिंग पाउडर में उपलब्ध क्लोरीन 
की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना । 





ग्राम प्रति लीटर 


अग्नुमापन का सिद्धान्त--अम्लीय माध्यम में ब्लीचिंग पाउडर पोटेशियम 
ग्रायोडाइड विलयन से आयोडीन मक्त करता है। 


०6 
४ 0 20घ,000प्न>(एच्च,000 एव +श्न,0--0॥ 
ठ 
उइलीचिंग पाउडर 
ठ6,-+शर->,--2८0 
अधथात (॥,८57 ,, लव 


चूंकि मक्त आयोडीन की मात्रा उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा के समतुल्य होती 
है, अतः: आयोडीन का हाइपो से अनमापन करने पर क्लोरीन की मात्रा ज्ञात की 
जा सकती है। 


विधि--अनुमापन निम्न पदों में पूरा होता है :-- 

(अ) कापर सल्फेंट का प्रामाणिक विलयन बनाकर पृूर्वोक्त विधि हारा हाइपो 
बविलयन की नामेलटी ज्ञात करना। 

(ब) ब्लीचिंग पाउडर का घोल बनाना । 

लगभग १-४ ग्राम ब्लीचिंग पाउडर तौलकर एक बीकर में थोड़े जल के साथ 
पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट में थोडा-थोड़ा पानी डालकर २५० मि० लि० मापन 
फ्लास्क में गिराते जाइए। जब सारा पेस्ट फ्लास्क में आा काय तव और पानी 
डालकर निशान तक पूरा कर लीजिए। इस प्रकार ब्लीचिंग पाउडर का निलम्बन 
(5प5/८7» 07 ) प्राप्त हो जायगा । 
(स) प्रामाणिक हाइपो विलयन से ब्लीचिंग पाउडर के घोल का अ्रनसापन । 

हाइपो विलयन ब्यूरेट में भरिए । २५ मि० लि० ब्लीचिंग पाउडर निलम्बन 
तापकर एक कोनिकल फ्लास्क में लीजिए। इसमें लगभग २ मि० लि० एसीटिक 
अम्ल (2०2८9) तथा १ ग्राम पोटेशियम आयोडाइड डालकर मिश्रण को 


4१२ 


श्रच्छी तरह हिला लीजिए। अब इसमें ब्यूरेट से हाइपो डालिए। जब घोल का रंग 
हल्का पीला हो जाय तब थोड़ा स्टार्चे विलयन डालिए, नीला रंग आता है। पुन 
इसमें हाइपो डालिए ताकि नीला रंग समाप्त हो जाय । अनुमापन दृहराइए ताकि 
दो समान पाठांक प्राप्त हो जायेँ। 
गणना : 

मान लिया तौलकर लिए गये ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा--० ग्राम 


हाइपों की नार्मलटी -८ 7 


२५ मि० लि० ब्लीचिंग पाउडर के निलम्बन के लिए व्यय हाइपो का आयतन 
स्तएं मि० लि० 


कि 4 
निलम्बन की शक्ति-5- यू 


चूँकि निलम्बन की शक्ति क्लोरीन की ही शक्ति का मापत है, अतः उपरोक्त 
प्चिं ् ली] सान्द्र ध्क आओ 
शक्ति 7 नाप क्लोरीन की साच्द्तता का द्योतक है । 


३५ ५४७५७ 
२५ 
२५० मि० लि० में क्लोरीन की मात्रान्‍-- ० 

5 < २५ २९ 4 
३५'५४५०८५ 
शसश्रड 
हे 77 ३४ ४८४०८ १०० ग्राम 
>> ८२५२८ ४०२ ए0 
३५५४७ ४२ १०० 
<2>२५०८ ४ >< 7० 


«“. क्लोरीन की सान्द्रता ग्राम प्रति लीटर ८ 


79 ग्राम ब्लीचिग पाउडर से उपलब्ध क्लोरीन ग्राम है 


* १०० 


ग्रत: पाउडर में उपलब्ध क्लोरीन का प्रतिशत -- 


झ्यडीमितीय अनुसापन 
([0097%7८ए४८ :४४७८१0४) 

जब अनुमापन आयोडीन घोल से ही किया जाता है तो उसे आयडीमितीय 
अनुमापन कहते हैं। आयोडीन घोल आरसिनियस आक्साइड को आव्सीकृत कर 


सकता है --- 
35,0,--20, -- 29,0ल्‍७-545,0,-- 4 


भारतेन्दू हरिश्चन्द्र ११३ 


चर्चा अपने ग्रन्थ में की हैं कि नहीं, यह नहीं कहा जा सकता। 
वेबर साहब का जो अभिप्राय हो, किन्तु घटनाक्रम से हमारा विचार 
यही हे कि इन बातों को जानबूक कर केवल भारतवर्ष के प्रति 
विद्वेष बृद्धिवश वेबर साहब ने इस प्रकार की बातें लिखी हैं। इनके 
बनाये भारत साहित्य के इतिवृत्त विषयक ग्रन्थ में आदि से अन्त 
तक भारतवषे के गौरव को न्यून करने की चेष्टा से भिन्न और कोई 
उद्देश्य देखा नहीं जाता। इससे अधिक कहना व्यर्थ हैं कि मेगास्थ- 
नीज़ ने महाभारत का नाम नहीं लिया, तो इससे यह बात सिद्ध 
नहीं होती कि उसके समय में महाभारत था ही नहीं। अनेक हिन्दू 
जरमंनी की सेर कर आये हैं और उन्होंने ग्रन्थ लिखे हैँ। उनफे किसी 
प्रन्थ में हमने साहब का नाम नहीं देखा। तो क्या यह सिद्ध करना 
चाहिए कि वेबर साहब कभी थे ही नहीं ? 


इसके बाद उन्होंने पाणिनी से उनके पूर्व महाभारत के वर्तमान 
रहने के प्रमाण दिये हें-- 


“पाणिनीजी का सत्र हें: 


महान ब्रीदह्यपराहणगही व्यास जावाल भार 
भारत हेलिहंलि रोरव प्रबृद्धषु ।६॥२।३८। 


अर्थात्‌ ब्रीहि इत्यादि शब्दों के पहिले महत्‌ शब्द का प्रयोग 
होता हँ। इन शब्दों में एक शब्द महाभारत भी हे । सुप्रसिद्ध 
इतिहास के ग्रन्थ के बिना महाभारत” का नाम कभी किसी वस्तु का 
हुआ हो, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। तथापि वेबर साहब फरमाते हैं 
कि यहाँ महाभारत शब्द का अर्थ भरत वंश है । किन्तु यह केवल 
साहब बहादुर की वहादुरी हँँ। क्योंकि ऐसा प्रयोग कहीं भी नहीं 
मिलता । 


फिर देखिए पाणिनी सूत्र है: 
गवि युधिभ्यां स्थिर: ८।३।६५ 
गवि और युधि शब्द के परे स्थिर शब्द के ह्य' के स्थान में 
'ष' हो गये। यथा “गविष्ठरः युधिष्ठिर: ' 


दः 


११४ आवुनिक हिन्दी साहित्य का प्रथम चरण 


ओआऔर देखिए : 
यहव॒च इमः प्राच्य भारतेषु २४६६ 

भरत गोत्र का उदाहरण है : “युधिप्ठिरा:' 

फिर लीजिए--- 

“'स्त्रियानवन्ति कुन्ति कुरुभ्यः ४॥१।१७।६० 
इसमें कूंती शब्द भी पाया गया। 

और लीजिए : 

“वासुदेवाज्जुनाभ्यां युन्‌। ४॥४।६८। 
श्र्थात्‌ वासुदेव और अर्जुन के परे यथार्थ में युन होय। 

कुछ अन्य पाणिनी के सूत्र देकर वे लिखते हैं : 

जबकि महाभारत ग्रन्थ का नाम और उस ग्रन्थ के नायक 
लोगों का नाम पाणिनी के सूत्रों में पाया गया तो यही सिद्ध हुआ कि 
पाणिनी से प्रथम वा पाणिनी के समय में भी महाभारत 'पांडवों का 
इतिहास था।* 

अ्रब उनके एक पत्र की शेली का नमूना देखिए: 

“जगन्नाथ जी बलभद्गर और सुभद्रा की मू्ियाँ काठ की हैं जैसी 
हमने प्राय: बाजारू लोगों के पास देखी होंगी। वही गोल-गोल नेत्र 
और वही लुंज हस्त हूँ। कहाँ पुराण वर्णित चतुभू ज मूर्तियों का विशद 
वर्णन और कहाँ यह विक्ृत दर्शन ? कया इसी प्रतिमा के दर्शन के 
लिए राजषि इन्द्रययम्न ने तप किया था ? मंदिर के अधिकारी इस 
विषय सें अंट-संट बातें करने लगते हैँ । उनके पास संतोषजनक उत्तर 
कुछ नहीं, वे स्वयं संशयग्रस्त हैं| हमारे चतुर चूड़ामणि पंडित दीन 
दयाल जी कभी-कभी मज़ाक करते हैं । उन्होंने एक बार वक्‍तता में 
इस विषय का समाघान करते हुए कहा था कि 'कलयग का घोर 
अंधकार देख कर जगन्नाथजी ने उल्लूक जैसे नेत्र इसलिए बना लिये 
कि ऐसे समय में वेसी ही आँखों से काम निकलता है, कमल जैसे नेत्रों 
से नहीं ।” और जगन्नाथजी के हाथ कटने का एक वैसे ही पंडित 
प्रकांड ने एक सभा में यह तत्व समभाया था कि 'कृष्णावतार में 


भारतेन्दु हरिश्चन्द्र (११५ 


गोपियों के वस्त्र चुरा कर जो पाप किया था उसीका यह प्रायश्चित्त 
ह| 

“यद्यपि भावतंत्र के सामने इस तरह की शंकाओं को कुछ अवसर 
नहीं मिल सकता | जिसके विषय में वेद पुकार रहा है न तत्र चक्षुगगं- 
च्छति न वां न मनो न विद्यो न विज्ञानीम: उस अ्रज अविनाशी की 
कोई मूर्ति बना ही दे तो किसकी सामथ्यं है जो यह कह दे कि वह 
उसकी मूर्ति नहीं है, तथापि भावतंत्र से वस्तुतंत्र और विधितंत्र की 
बात स्वतंत्र है। वहाँ तादश वस्तु और विधि की अपेक्षा रहती हे। 
इसीलिए कहना पड़ता हैं कि धर्मप्रचारकों का यह कतंव्य नहीं हें 
कि जो बात आगे आवे, उसीका वकीलों की तरह समर्थन करने के 
लिए खड़े ही हो जाएँ | कछ सत्यासत्य का विचार भी करना 
चाहिए। द 


“ग्रद्यपि जगन्नाथजी की मूर्ति में सौंदयं कुछ नहीं है, तथापि 
यात्रियों को उसकी रत्ती भर परवाह नहीं है। मेने ग्राज इस बात की 
परीक्षा की कि क्‍या दूसरे लोगों के चित्त में भी कोई इस तरह की 
शंका होती हैं कि सकल सौंदयेनिधान विष्णुदेव की ऐसी विकृत 
प्रतिमा क्‍यों हैँ ? किन्तु मेंते सिवाय उन कतिपय पुरुषों के जो मेरी 
तरह अखबारी दुनिया के थे, और सबको इस विषय में स्थिरचित्त 
पाया । मेंने माँजी से पूछा कि “क्यों दर्शन कैसे हुए ?” बोलीं 
“खूब हुए, निहाल हो गयी। ये दर्शन बड़े भाग्य से मिलते हैं।” इस 
समय माँजी के हर्षोत्फुल्ल मुख को देखकर मैंने समझा कि चलो, 
यात्रा सफल हुईं। कहते हैँ कि ब्राह्मो समाज के संस्थापक मातृभक्त 
राजा राममोहन राय माता के साथ तीथयात्रा करने के लिए 
गये थे और उन्होंने बड़ी योग्यता के साथ अपना कतंव्य पूरा किया 
था। एक ब्रह्मसमाजी ने इस पर व्यंग से कहा कि 'ब्रह्मोपासक होकर 
आप मूर्ख पौत्तालिफों की तरह जगह-जगह बुढ़िया के पीछे क्यों 
घूमते रहे हैं ? क्‍या वहाँ आ्रापको भी कुछ आनन्द आया ?” कहा: 
देवता और तीर्थों फे दर्शन करने के समय मेरी श्रद्धामयी भोली 
जननी के सरल वचतनों में जो मुझे आनन्द आता था, वैसा उपनिषदों 
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' की श्रुति में भी नहीं आया। माता की उस समय की प्रसन्नता में में 
उस ज्योति की झलक देखता था जिसके लिए वेद नेति नेति कह रहा 
है। वास्तव में बात ऐसी ही है। 

ये दो नमूने मिथ्रजी की भाषा और शेली के पर्याप्त होंगे। 
उनकी विशुद्धानन्द चरितावली जिस खोजपूर्ण विवरण के साथ 
लिखी गयी है और उनके दशेन शास्त्र” में उनके प्रकांड और 
गंभीर ज्ञान का जो परिचय मिलता है, उसे देख कर आश्चर्य होता 
है। इस शी के प्रथम दशक में उन्होंने खड़ी बोली गद्य को पूरी 
ऊँचाई पर पहुँचा दिया था। 

इन सब लेखकों में एक बात समान थी। ये लोग न तो अंग्रेज़ी 
ही जानते थे और न उससे प्रभावित थे । हिन्दी में नया मोड़ तब 
आया जब अंग्रेज़ी और उर्दू के अ्रध्ययन करने वाले हिन्दी में लिखने 
लगे। यह क्रम श्रीधर पाठक से आरंभ हुआ, यद्यपि इसके पहिले 
अपवाद रूप में तोताराम जी (जो अलीगढ़ में वकालत करते थे) 
पं० लक्ष्मीशंकर, मथुराप्रसाद मिश्र आदि लोग हिन्दी में लिखने 
लगे थे किन्तु इनकी संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम थी। अंग्रेज़ी और 
उर्दू से प्रभावित लोगों के बड़ी संख्या में हिन्दी लेखन में आ जाने से 
भाषा के रूप में बहुत परिवर्तत हुआ और विषयों में भी विविधता 
आयी । इनमें लाला सीताराम, पं० श्यामबिहारी मिश्र, शुकदेव 
बिहारी मिश्र, महावीरप्रसाद द्विवेदी, श्यामसुन्दरदास आदि 
प्रमुख थे। चंद्रधर गुलेरी जितने अंग्रेज़ी से प्रभावित थे उतने ही 
संस्कृत से भी। बालमुकन्द गुप्त उर्दू से हिन्दी में आये थे । कुछ 
: अंग्रेज़ीदां लेखकों में संस्कृत का भी कम या अधिक ज्ञान था, किन्तु 
उनपर प्रभाव अंग्रेज़ी ही का अधिक था। उनपर उदँ का भी परोक्ष 
प्रभाव था और वे बहुत से आामफ़हम या ऐसे उर्दू शब्दों का प्रयोग, 
जिन्हें वे शिष्ट या आवश्यक समभते थे, मुक्तरूप से करने लगे-थे। 
यह मोड़ पिछली शती के अन्तिम दशक में आरंभ हो गया था, 
किन्तु इसके मतलब यह नहीं हैं कि पुरानी शैली एकदम समाप्त हो 
गयी थी। दूसरी भारतीय भाषाओ्रों के कुछ लोग भी हिन्दी खड़ी 
बोली गद्य लिखने लगे थे, जिनमें प्रमख थे लज्जाराम मेहता (जो 


भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ११७ 


गुजरातीभाषी थे), अ्रमुतलाल चक्रवर्ती, जो ग्रेजुएट बंगाली थे 
और माधवराव सप्रे। इनकी भाषा में उर्दू का वह पुट नहीं हैँ, जो 
उत्तर प्रदेश के अग्रेजीदां लेखकों में मिलता है। 

इन सबकी भाषा और शैली के नमूने देने का यहाँ अवकाश नहीं 
हे और इनमें से अधिकांश की भाषा और शेली से आप लोग परिचित 
हें ही। श्रहिन्दीभाषी प्रमुख लेखकों की भाषा से लोग सामान्यतः: 
परिचित नहीं हूँ । इसलिए में केवल अमृतलाल चक्रवर्ती, और सप्रे को 
भाषा और शेली के नमूने देखकर संतोष कर लूँगा। सप्रेजी की भाषा 
के नमने में दे चुका हूँ। 

अमृतलाल चक्रवर्ती बंगाली थे, बंगाल में पैदा हुए थे। उन्होंने 
कलकत्ता विश्वविद्यालय से बी० ए० किया और कुछ दिनों नौकरी 
भी की, किक्तु नौकरी छोड़ हिन्दी की सेवा में लग गये । मुख्य रूप से 
उन्होंने अ्रपता जीवन हिन्दी पत्रकारिता में बिताया। उस समय के 
प्रसिद्ध पत्रों प्रयाग समाचार', “बंगबासी, भारतमित्र' और श्री 
बेंकटेश्वर समाचार' के संपादन में उनका अधिकांश जीवन बीता। 
जब कलकत्ते से हिन्दी देनिक “कलकत्ता समाचार निकला तब उसके 
सम्पादकीय विभाग में भी उन्होंने कुछ दिनों काम किया। हिन्दी 
जगत में उस समय उनका इतना सम्मान था कि वे हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन के एक बार सभापति भी चुने गये थे। किन्तु जब वे वद्ध 
हो गये और कार्य करने में असमर्थ हो गये तो उनका जीवन बड़े 
कष्ट में बीता। सम्पादकाचार्य रुद्रदत की तरह वे अक्षरश: भूखों 
तो नहीं मरे, किन्तु उनकी दशा अत्यन्त शोचनीय हो गयी थी और 
आजीवन हिन्दी को सेवा करने के बाद भी उनको दरिद्वता के सभी 
कष्ट भोगने पड़े। हिन्दी संसार ने उनकी कोई सहायता नहीं की । 
उन्होंने “चंदा नाम का एक उपन्यास भी लिखा था जो अधूरा रह 
गया, किन्तु वह उनके हिन्दी भाषा के अधिकार, उनकी प्रांजल खड़ी 
बोली और चित्ताकर्षक शैली का अच्छा उदाहरण है। 

में यहाँ उसके आरंभ का कुछ अंश आपकी सेवा में प्रस्तुत कर 
रहा 5 5 


882. आधुनिक हिन्दी साहित्य का प्रथम चरण 


“सर्य भगवान डबने ही पर थे। पश्चिम आकाश उनकी बिदाई 
की ललाई से रंग गया था। अरावली पर्वत की चोटियाँ मंदी किरणों 
की सनहरी छठा मल कर, मानो रत्नगर्भा वसुन्धरा की सुवर्ण संपद 
दिखा रही थीं। आकाश में दावानल था, विश्व संसार सुवणमय 
था। दश्य बड़ा ही मधुर, वड़ा ही गंभीर, बड़ा ही मनोहर था। 
किन्तु नित्य देखने वालों की अ्रभ्यस्त आँखें इन्द्रपुरी की वलिहारी 

बहार भी नहीं देख सकती हैं। यहाँ देखने के लिए चार विदेशी 
आँखों के रहने पर भी उनके श्रभागे अधिकारी और ही तान में लगे 
ताप थं | 


“ये चार आँखें दो थर्क माँदे घड़सवारों की थीं। घोड़े भी स्थल 
बोभों से लदकर बड़े ही विवश हो रहे थे। ये लोग बड़ी दर से आरा 
रहे थे। पहाड़ की उतराई चढ़ाइयों का लगातार सिलसिला पार 
करने का परिश्रम भुगतने वाले ही जान सकते हैं। थक हुए सवारों 
को थके हुए अबोल जानवरों की थकावट पर ध्यान देने का ग्रवकाश 
न था। रोड़ों से भरी हुईं श्रपरिचित पहाड़ी पगडंडी से जाना, कितनी 
दूर पर आश्रय मिलेगा, तिसका पता न रहना और तिस पर आरती 
हुईं संध्या की राह रोकने वाली अंबेरी का भय, सब मिल कर 
शरीर से थर्क सवारों के दुबेल मनों को विलक्षण चंचल कर रहे 
थे। पग-पग पर थके हुए घोड़ों को शीघ्र अग्रसर होने के लिए भांति 
भांति से उकसाने की निष्फल चेष्टा सवारों की चंचलता को एक 
बार ही अ्रपार कर रही थी। 


“मानो उनसे शत्रुता साधने ही के लिए संध्या उस दिन शीघ्रता 
से सामने की सारी दृश्य वस्तुओं को निगल रही थी। इससे कहीं 
बढ़ कर शत्रुता उनके दीघंकाल के साथी, विपद के सहाय, वर्तमान 
के अ्रवलम्बन जानवरों में से एक ने प्रगट की। घोड़ा सवार सहित 
गिर पड़ा। सवार ने भटपट उठ कर उसे उठाने की चेष्टा करने से 
पहले देखा कि उसकी जीभ निकली हुई है, दोनों गलफड़ों से अ्रपरि- 
मित झाग निकल रहा हैं, लंबी लंबी साँसों से पास की गद उड़ 
रही हैं। घोड़े को फिर उठाने का प्रयोजन नहीं हुआ। दोनों राषहियों 
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की घबड़ाहट चौगुनी कर एक बार बड़े जोर से हिनहिना कर घोड़े 
ने अटल गुलामी का दुर्भाग्य जीवन समाप्त किया। उसके सवार ने 
साथी की ओर ताक कर कहा: अब  ... 


“नैराश्य के प्रथम धक्के को पार कर अपनी शेष सारी वस्तु 
शेष घोड़ों पर रख ली और आप दोनों पेदल चलने लगे। क्रमशः 
रात्रि अपना सर्वग्रासी सामान लेकर उपस्थित हुईं। अंधकार ने 
पथिकों की दृष्टि हर ली। बिना देखे, विना जाने, दिशा तक का 
अनुमान बिना किये दोनों पथिक चलने लगे। पथ खो गया। जहाँ 
का पथ ही पैर फोड़ने वाला है, वहाँका कृपथ कसा भयानक हैं, 
यह अनुभव करना कठिन नहीं है। रोड़ों से पथिकों के पेर फूटने 
लगे, जंगली वक्षों के कांटों से शरीर छिलनने लगे। किन्तु तौ भी 
दिन भरके घोर परिश्रम से थके हुए पथिक इन शारीरिक यंत्रणाग्रों 
पर ध्यान नहीं दे सके। कहीं कोई खूंखार जानवर जीवनान्त न करे 
इस भय से सब कप्ट परिश्रमों को तुच्छ कर वे अग्रसर हो रहे 
थे। अंधकार में पथ भूल कर वे खूंखार जानवरों ही की मांद में 
तो नहीं घुस रहे थे ? यह युक्‍्तिपूर्ण चिन्ता उनके श्रम से शिथिल 
मस्तिष्क में नहीं आ रही थी। जब वह चिन्ता आई, तब उनके 
अग्रसर होने का उपाय भी न रहा। सामने ही एक विशाल पर्वत 
शिखर बेदाग दीवार की भांति सुद्र आकाश तक सिर उठा कर 
उनकी गति रोक रहा था। इस पर बढ़ने का सूराग्र पथिकों को न 
दीख पड़ा । 

“ग्रागे बढ़ने का उपाय नहीं हे। आगे बढ़ने की शक्ति भी नहीं 
है। आगे बढ़ने से प्राणरक्षा जेसी अ्रनिश्चित है, यहाँ रहने से वेसी 
ही अ्रनिश्चित हे। सो आगे बढ़ते हुए परिश्रम से प्राणान्त करने की 
मूर्खता क्‍यों की जाय ? निरुपाय पथिकों की बुद्धि ने जब यही 
युक्ति दी, तब वे घोड़े से चीज़ वस्तु उतार कर वहीं बेठ गये। 
अंधकार से चाहे एक दूसरे का देखना न बन पड़े, बेठने का स्थान 
चाहे रूखा खिड़बिड़ा ही क्‍यों न हो, किन्तु यदि हर घड़ी शेर, 
भालुझों के भय से प्राण अकड़े हुए न रहते, तो पथिकों के लिए 
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गुरु पथश्रम के पश्चात यह बठना भी कितना सुखदायी होता ? 
किन्तु गृप्त बधिक की आशंकित तलवार राजभवन की मखमली 
गददी को भी कंटकशया बना देती हे । बेचारे पथिकों को इन 
कठोर शिलासनों पर क्‍या चेन मिले ? दोनों के ही सिर पर चित 
तयानेवाली चिन्ता की गर्म बोरसियाँ धहधहा रही थीं । दोनों में 
से थोड़ी उम्र वाले ने कहा: “अब प्राण नहीं बचेंगे।' 

“अधिक उम्र वाले ने कहा: लक्षण तो ऐसा ही जान पड़ता 
है। प्राण जायें तो जावें, चिन्ता केवल इतनी ही है कि प्राण जाने से 
धर्म की रक्षा न होगी।' 

“पहला : “यदि प्राण ही गये तो धर्म की रक्षा होने से क्‍या 
होगा ?' 

“दूसरा: अ्रजी क्‍या कहते हो, प्राण जाने से केवल अपने ही 
प्राण जायेंगे। कुछ दिन परिवार के लोग रो-धो कर भूल जायेंगे, 
किन्तु धर्म रक्षा न होने से हमारी जाति का सर्वनाश होगा । हा ! 
गयाधाम ! यवनों के कठोर कूठारों से तेरी रक्षा क्यों कर 
होगी /' 

बुड़ढे की आवाज भारी हुईं। कदाचित्‌ आँसुओं की दो चार 
बंदें भी टपक पड़ीं, किन्तु अंधकार में कुछ देखा नहीं गया । दूसरे ने 
भी बात को गंभीरता का अनुभव कर कुछ कहने का साहस नहीं 
किया । यों ही अ्रंघकार में कुछ देर चुपचाप बेठे रहने के पश्चात 
पथिकों ने एक विलक्षण दृश्य निरीक्षण किया। मालूम हुआ कि 
सामने की पहाड़ी पर कई स्थानों में मशाल की भांति रोशनी फिर 
रही है। देखते ही बुड़ढे ने चिल्ला कर कहा: कौन हो भेया ! हम 
राह भूले पथिक हें, अड़चल में पड़ गये हैं, हमें बचाओ।' 

“पथिकों का हुए अपार कर किसी ने आवाज़ दी। आवाज़ आई, 
'घबराओ्रो मत, घबराओो मत, हम तुम्हें ही ढुंढ॒ रहें हैं।' 

“हैं, कोई हमें हो ढुंढ़ रहा है ? हम श्रपरिचित देश में अपरिचित 
मनुष्य हैं। हमारे इघर आने तक का पता किसीको नहीं है। हमारी 
खोज में कोन आ सकता है?” यों ही असीम आ्राश्चर्यपूरित किन्तु 
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हर्ष भरी चिन्ता की उत्सुकता से दोनों पथिक पहाड़ से उतरती हुई 
रोशनी को देखने लगे। शीघ्र ही मालूम हुआ कि तीन चार आदमी 
एक तेज मशाल लेकर आ रहे हैं। दोनों पथिक आनन्द से मत्त 
बन कर बार बार भगवान का स्मरण कर उठ खड़े हुए। रक्षकों 
के आते आते घोड़े पर सब सामान रख कर वे यात्रा के लिए तेयार 
हुए। 

“मालूम हुआ कि किसी परिचित मनुष्य को ढूंढने में रक्षकों ने 
अ्रमवश पशथिकों का उद्धार नहीं किया है। वे ठीक उन्हींके लिए 
भेजे गये थे। चित्तौर के राणा के ज्येष्ठ राजकुमार चंदा शिकार 
खेलने झाये थे। लौटते हुए राह पर उन्होंने एक मरा हुआ घोड़ा 
देखा। अनुमान किया कि किसी पथिक का घोड़ा थक कर वहाँ 
मर गया होगा। यहाँ श्रीनाथद्वारे के सिवा और कहीं पशथिकों के 
टिकने का स्थान नहीं हे। राजकुमार भी आज वहाँ टिक रहे हैं। 
उन्होंने जब वहाँ जाकर किसी पथिक को टिका न देखा तो सोचा 
कि निश्चय ही मरे घोड़े का अधिकारी पथिक राह भूल कर कहीं 
अड़ गया होगा। इसीसे राजकुमार ने चार चार आदमियों के दल 
बना कर एक-एक मशाल के साथ ढूंढने के लिए भेज दिये। जब 
ढूँढते-दूंढते पथिकों की ग्रावाज मिली तो और सब चले गये। केवल 
चार आदमी ले जाने को आये। राजकुमार चंदा की इस देव प्रकृति . 
का परिचय पाकर अपने उद्धार के लिए धन्यवाद से गद्‌ गद होकर, 
आन्तरिक श्राशीर्वाद देते हुए दोनों पथिक श्रीनाथद्वारे में जा 
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पहुँचे । 

इस मनोरंजक और कठिन यात्रा के सजीव वर्णन से चक्रवर्ती 
जी की अभिव्यक्ति की क्षमता, उनकी सहज, स्वाभाविक किन्तु 
सरल शैली तथा हिन्दी भाषा पर उनके अधिकार का अच्छा परिचय 
मिलता हैं। हिन्दी को उसका वर्तमान रूप देने में जिन अहिन्दी- 
भाषियों ने योगदान किया, उनमें चक्रवर्तीजी का स्थान बहुत ऊंचा 
ह। 

उस समय के दूसरे महत्वपूर्ण अहिन्दीभाषी लेखक पं० माधव 
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राव सप्रे महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे वे छत्तीसगढ़ के रायपुर नगर 
रहते थे। वे भी उच्च अंग्रेज़ी शिक्षा प्राप्त थे । उनम॑ हिन्दी प्रेम 
देशप्रेम और अध्यात्म का अनोखा समन्वय था। जिस वर्ष सरस्वती 
का प्रकाशन आरंभ हुआ, उसी वर्ष उन्होंने छत्तीसगढ़ मित्र मासिक 
निकाला था जो तीन वर्ष चला। किन्तु हिन्दी पत्रकारिता के इतिहास 
में उसका वड़ा ऊँचा स्थान है। सप्रेजी लोकमान्य के अनुयायी थे। 
उन्होंने नागपुर से हिन्दी केशरी' निकाला था जो सरकार ने पूरे एक 
वर्ष भी न चलने दिया। सप्रेजी को कारागार हो गया, किन्तु वहाँ 
मित्रों के आग्रह से उन्होंने क्षमा माँग कर छटकारा पा लिया, किन्तु 
इस कमजोरी का उन्हें इतना पश्चात्ताप हुआ कि वर्षों वे साधुवेश 
में नंगे पर रह कर मधुकरी-वुलि से जीवन-यापव करते रहे। बाद 
में उन्होंने हिन्दी ग्रन्थ निवन्धावली निकाली जो बड़ी उच्च कोटि 
की पत्रिका थी, जिसमें सभी विषयों के गंभीर लेख रहते थे। 
उन्होंने लोकमान्य के गीता रहस्य का भी अनुवाद किया था। हिन्दी 
संसार ने सप्रेजी को हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सभापति पद से 
सम्मानित किया था। उनकी शली गंभीर और संस्कृतनिष्ठ होती 
थी और वह बहुत आधुनिक थी। वास्तव में उनकी भाषा उस समय 
की परिनिष्ठित हिन्दी का अ्रच्छा उदाहरण हें। 
अन्त में में आचाये ह्विवेदीजी के संबंध में कुछ विचार व्यक्त कर 
इस विषय को समाप्त करूंगा। ट्विवेंदीजी ने उस समय की खड़ी बोली 
गद्य को जितना प्रभावित किया, उतना शायद और किसीने नहीं। 
इसके कई कारण थे। पहिला कारण तो यह था कि उन दिलों की 
सर्वश्रेष्ठ और बहुचाचित तथा प्रभावशाली पत्रिका 'सरस्वती' उनके 
हाथ में आ गयी थी। यह समभनता भूल होगी कि सरस्वती की 
रूपरेखा या उसकी विषयवस्तु को उन्होंने निर्धारित किया। वह तो 
पहिले पाँच व्यक्तियों के सम्पादक मंडल और फिर बाब श्याम 
सुन्दरदास के सम्पादन काल मे पहिले ही निर्धारित हो गयी थी। इन 
पहिले दो वर्षों की सरस्वती में विषयों की जो विविधता हैँ, लेखों का 
जो चयन है, वह मोटे तौर से द्विवेदीजी के समय में भी रहा। बाद में 
उन्होंने छोटे-छोटे सम्पादकीय लिखना अवश्य आरंभ किया था, 


भारतेन्दु हरिश्चन्द्र द १२२ 


किन्तु हिन्दी सम्बन्धी कुछ टिप्पणियों को छोड़ कर तथा गवर्नमेंट 
की जनसंख्या तथा शैक्षणिक रिपोर्टों के अतिरिक्त तत्कालीन राज- 
नीतिक आदि समस्याओ्रों पर वे कुछ नहीं लिखते थे । उन्होंने एक बड़ा 
काम यह किया कि कितने ही अंग्रेज़ी पढ़े लिखे लोगों (विशेष- 
कर युवकों को) सरस्वती में लिखने को प्रेरित किया और बाद में 
उनमें से कितने ही अच्छे लेखक निकले। उन्हें अंग्रेज़ी जाननेवालों 
की विद्याबद्धि पर भरोसा था। उन्हें केवल हिन्दी या संस्कृत के उन 
विद्वानों से विरक्ति थी, जो उन दिनों हिन्दी में लिखते थे। इसीलिए 
उनके समय में सरस्वती में उस समय के अंग्रेज़ी न जानने वाले लेखकों 
के लेख प्रायः नहीं छपते थे। उन्हें अंग्रेज़ी ज्ञान से शन्य लोगों के 
लिए एक तरह की भशअवज्ञा थी। पं० किशोरीलाल गोस्वामी के सबसे 
अधिक लेख सरस्वती के प्रथम वर्ष में छपे थे और कछ दूसरे वर्ष में 
भी। वे उस समय हिन्दी के मूर्धन्य साहित्यकारों में गिने जाते थे। किन्तु 
द्विवेदीजी ने कभी उनसे लेख नहीं माँगा | यही नहीं, गोस्वामीजी ने 
मुभसे कहा था कि उनके पास सरस्वती की मानद ((00फ्रग- 
77670979 ) प्रति जाती थी। उन्होंने उसे भी बन्द कर दिया। 
द्विवेदीजी ने अपना लेखक मंडल स्वयं तेयार किया। आरंभ में ये नये 
लेखक ठीक तरह से हिन्दी नहीं लिख सकते थे। इसलिए द्विवेदीजी 
उनकी बातों और भावों को लेखकर उनके लेखों को फिर से लिख 
डालते थे और यह पुनलिखित लेख मूल से एकदम भिन्न होता था, 
भाषा में, शेली में। स्व० श्रीप्रकाशजी के एक लेख को उन्होंने इसी 
प्रकार एकदम बदल दिया था । इसपर वे इतने अप्रसन्न हुए कि 
उन्होंने फिर सरस्वती में लेख नहीं भेजा। इसके दो परिणाम हुए। 
एक तो यह कि सरस्वती के सभी लेखों की भाषा (और शेली भी) 
एक समान होने लगी और बहुत दिनों ऐसा होने से वही भाषा 
परिनिष्ठित मानी जाने लगी। दूसरी बात यह हुईं कि उन्होंने 
पुराने लेखकों को सरस्वती से वंचित कर उत्तका प्रचार समाप्त कर 
दिया। तीसरी बात यह हुई कि उनके भक्तों और अनुयायियों का 
एक दल बन गया । वे प्रायः १८।२० वर्ष उस यग में सरस्वती के 
सम्पादक रहे, जब हिन्दी में वही एकमात्र उच्चकोटि की पत्रिका थी । 
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इसलिए उनकी ख्याति और प्रभाव बढ़ गया ओर वे हिन्दी के आचार्य 
माने जाने लगे। उनके पहिले हिन्दी में दलबंदी नहीं थी। किन्तु 
उन्होंने कई साहित्यिक विवाद आरंभ कर, और विरोधियों की तीत्र 
आलोचना कर, हिन्दी संसार को कई दलों में बाँठ दिया। किशोरी 
लाल गोस्वामी, बालमुकुंद गृप्त, लाला सीताराम, गोविन्दनारायण 
मिश्र, माधवश्रसाद मिश्र आदि उनका नेतृत्व स्वीकार करने को 
तैयार न थे और उनका साहित्यिक विरोध भी करते रहते थे। 
इसलिए सरस्वती में या तो उनकी चर्चा होती ही न थी और यदि 
होती थी तो उनकी विरोधात्मक आलोचना के रूप में । उनमें से 
कितने ही अल्पायु हुए, जेसे माधवप्रसाद मिश्र, बालमुकुंद गुप्त 
या जो अधिक वय के थे वे थोड़े ही दिनों में दिवंगत हो गये। उनकी 
मृत्यु पर भी सरस्वती ने उनकी सेवाञ्रों के विषय में या तो कुछ नहीं, 
या रस्मी तौर से संक्षेप में लिखा। बाद में उनके शिष्यों का हिन्दी 
साहित्य पर वर्चेस्व हो गया, और जिन लोगों पर द्विवेदीजी की 
कृपा दृष्टि नहीं थी, वे और उनकी सेवाएँ भुला दी गयीं। द्विवेदी 
जी हिन्दी को आधुनिक बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ीदां 
लेखकों को प्रोत्साहन दिया जिससे वे आधुनिक दृष्टि से आधुनिक 
विषयों पर हिन्दी में लिखें। संस्कृतज्ञ हिन्दी लेखक उनकी भाषा 
या उनके भाषा के प्रयोगों की आलोचना करते थे, और ट्विवेदीजी 
विरोधी आलोचना के प्रति बहुत सहिष्णु न थे। इतना ही नहीं, उन 
पर भारतीय संस्कृति और साहित्य के संबंध में विदेशी विद्वानों के 
मतों का बड़ा प्रभाव था। संस्क्ृतज्ञ विद्वान उनका विरोध करते थे। 
यह भी एक कारण था कि वे उनसे खिन्न थे। किन्तु इसमें संदेह नहीं 
कि उन्होंने खड़ी बोली गद्य का एक मानक रूप बनाने में बड़ा परिश्रम 
किया और उसे प्रतिष्ठित कर दिया। 

भाषा के संबंध में वे व्याकरण का ध्यान तो रखते ही थे, हिन्दी 
में विरामादि चिन्ह ( एप्ाटाप्थधंणा प्रथा ) के ऊपर भी 
विशेष ध्यान देते थे। किन्तु उनका सबसे बड़ा योगदान तत्सम शब्दों 
का प्रयोग था । वे शुद्ध तत्सम शब्दों के प्रयोग पर बल देते थे, 
चाहें वे संस्कृत के हों, अरबी के हों, फ़ारसी के हों या अंग्रेज़ी के हों। 
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उनकी भाषा गंभीर विषयों में अधिकतर संस्कृतनिष्ठ होती थी, 
किन्तु चलती टिप्पणियों की भाषा बहुत सरल और श्रामफ़हम होती 
थी। उन्होंने राम कहानी' की आलोचना में अपनी भाषा के रूप 
संबंधी मान्यता को स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने लिखा है : 
“हमारे इस लिखने का मतलब नहीं कि जिस भाषा मे 
बहुत से संस्कृत के, अथवा अरबी फारसी के, शब्द हाँ 
वही साहित्य की भाषा है। नहीं, इन भाषाओ्रा के 
अप्रसिद्ध और क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग हिन्दी म॑ करना 
दोष है, पर जो शब्द बोलचाल में आाते हैं, फिर वे 
जिस भाषा के हों, उन्हें हिन्दी से निकाल वाहर करने 
का प्रयत्न करना नादानी के सिवा और क्‍या कहा जा 
सकता है। 
यह उद्धरण उनकी परिनिष्ठित हिन्दी संबंधी मान्यता और 
मत हैं। किन्तु बीच-बीच में वे ऐसे वाक्य ले आते थे जेसे “यह 
किताब तो ऐसी ही वेसी मालूम होती है। क्‍यों आप इसे पढ़ने 
का कष्ट उठावें और हम भी क्‍यों बेफ़ायदे राय लिख कर अपना 
वक्‍त जाया करें ? “उसे बनारस के गदं नवाह की अधेगंवारी बोली 
ज़रूर कह सकते हें।” किन्तु वे संस्कृत शब्दों को ही नहीं, फ़ारसी 
अरबी शब्दों के भी शुद्ध तत्सम रूप लिखने के पक्षपाती थे। वक्‍त के 
क़॒ में और बेफ़ायदे के फ़ में नुक्ता लगाते और उनका लगाना आव- 
उयक समभते। कालान्तर में ह्विवेदीजी के मत के बावजूद धीरे 
धीरे फ़ारसी, अरबी शब्दों का उपयोग हिन्दी में कम होने लगा, 
और संस्कृत के तत्सम शब्दों का बाहुल्‍य हो गया जिससे एक प्रकार 
की 'किताबी हिन्दी बन गयी जो द्विवेदीजी के आशय से भिन्न थी। 
एक बात यह भी हुईं कि हिन्दी के तद्भव शब्दों का प्रयोग कम होने 
लगा और भाषा में क्त्रिमता आ गयी। द्विवेदीजी के समय ही में यह 
प्रवृत्ति इतनी बढ़ गयी थी कि घिचारशील लोग आशंकित हो रहे 
थे। बाद में हम पं० गंगाप्रसाद अग्निहोत्री का इस संबंध में मत उद्धृत 
करेंगे। अब हम यहाँ द्विवेदीजी की भाषा के कुछ नमूने देते हें । 
पहिला नमूना तो गंभीर विषय पर हे: 
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“चित्रकारों और कवियों के कार्य में विलक्षण सा 
साधर्म्य होता हैें। कवि अपने शब्दचित्र द्वारा प्रकृति 
के प्रसार और मानवी हृदयों के विकार का प्रदर्शन 
करता है और चित्रकार उन्हीं वातों का प्रदर्शन अपने 
चित्रपट द्वारा करता है। दोनों में भेद केवल इतना ही 
होता हूँ कि कवि की कृति दूसरों के लिए श्रोत्रगम्य 
होती हे और चित्रकार की क्ृति चक्ष्‌रिन्द्रियगम्य । 
एक से प्राप्त आनन्द का अनुभव कान के द्वारा होता 
है, और दूसरे का श्राख के ढ्वारा । तल्‍लीनता और 
आनन्दोन्मेप, जो झात्मा का धर्म है, दोनों की कृतियों 
में एक सा होता है। 

“कवि अपनी आत्मा को प्रसन्न करने के लिए 
अपना काम नहीं करते। तुलसीदास आदि भकक्‍त कवियों 
को आप छोड़ दीजिए। चित्रकार भी अपनी कृति से 
अ्न्यों को ही अधिकतर आनन्दित करना चाहते हैं। 
ये लोकोत्तर पुन्य पुरुष स्वार्थी नहीं होते। ये परार्थ को 
स्वार्थ से अधिक श्रेयस्कर समभते हें। अ्रतएव इनके 
ललित और कोमल कार्य कलाप से जितने ही अधिक 
लोगों का मनोरंजन हो, समभना चाहिएं कि ये अपनी 
कृति के उद्देश्य में उतने ही अधिक सफलकाम हुंए। 
इस दशा में स्पष्ट हे कि इनके कार्यों से आनन्द का 
यथेष्ठ अनुभव वही कर सकते हें, जिनका हृदय इन्हीं 
के सदश, किम्बहुना इनसे भी अधिक सुसंस्कृत, कोमल 
और भावग्राही होता हे। इन भावग्राही जनों के हृदय 
में सहदयता का अंश खूब अधिक होता हैँ । बात यह 
हैं कि कवि और चित्रकार तो स्वयं ही जानते हैं कि 
उन्होंने भ्रपती श्रमुक कृति में अग्रमुक भाव या भावों का 
विकास किया है, पर श्रोता या दर्शक इस बात को नहीं 
जानता। उसे तो अपनी प्रखर भावग्राही शक्ति ही से 
उस भाव को ढुंढ़ निकालना पड़ता है। श्रतएवं इस 
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दृष्टि से कबि और चित्रकार की अपेक्षा सरसहृदय 
श्रोता या दर्शक विशेष प्रशंसनीय है। 

ग्रव उनके लिवर्टी के अनुवाद का एक अंश सुनिए और इस 

भाषा से जिसमें खूब के अतिरिक्त और कोई चलते शब्द का प्रयोग 

नहीं किया गया हे, इस अनुवाद की भाषा से तुलना कीजिए : 

धयोरप में कोई दो सौ वर्ष से एक नया पन्‍्थ 

निकला हे। इस पन्‍्थ के अ्नुयायियों का नाम सोसिया- 

लिस्ट है। इनका सिद्धान्त यह है कि संसार में जो 

कुछ हैं उस पर सव का बराबर हक़ हे। ये लोग अमीर, 

ग़रीब और राजा, प्रजा सबको एक सा कर देना 

चाहते हैँ। हाथ से काम करने वाले आदमियों में इस 

तरह के खयालात अ्रभी से खूब फैल रहे हैँ, और जो 

लोग कारीगर हैं, श्रर्थात्‌ जो इन्हींका ऐसा व्यवसाय 

करते हैँ, उन पर ऐसे ख़यालात ने जुल्म भी करना शुरू 

कर दिया हँ। यह बात सब को मालूम है कि सब 

तरह के व्यवसायों में अधिक हिस्सा ऐसे ही कारीगरों 

का हैं जो अच्छा काम करना नहीं जानता, पर इन 

लोगों का सचमुच ही यह खयाल हुँ कि इनको भी उतनी 

मजदूरी मिलनी चाहिए जितनी श्रच्छे कारीगरों को 

मिलती हूँ। इन लोगों के खयाल ने यहाँ तक दौड़ मारी 

हैँ कि अलग अलग छोटे काम करके, या किसी तरह से 

ग्रधिक होशियारी या मेहनत के द्वारा यदि कोई कारीगर 

औरों से अधिक रुपया पेदा करता हे तो उसे पंदा करने 

से रोकना चाहिए। और सामाजिक स्वभाव या आदत, 

ओर सामाजिक नातेंदारी से संबंध रखनेवाली जितनी 

वातें हैं, वे कानून के हद के भीतर हैं। भ्रतएवं उनके 

विषय में क़ानून बनाना या न बनाना गवर्नमेंट की 

मरज़ी पर मुनहसिर है।' 
आप दोनों उद्धरणों की भाषा के रूप और शेली का भेद सहज 
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ही देख सकते हैं। खयाल, खयालात, हक़, जुल्म, होशियारी, हद, 
मरजी, मुनहसिर आदि फारसी अरबी के शब्द तत्सम रूप में नुक्तों 
समेत उपयोग में लाये गये हैं। 

अ्रब उनकी सम्पादकीय टिप्पणियों की भाषा के दो नमूने देखिए । 
वे सम्पादकीय को विविध विषय शीर्षक से लिखते थे। सितम्बर, 
१९०४५ में उनकी एक सम्पादकीय टिप्पणी यह हें: 

“शक्रवार अगस्त १६०४ को बंगवासी प्रेस के मालिक बाब॒ 
योगेशचन्द्र बसु का शरीरपात हो गया। यह सुनकर हमें बहुत रंज 
हुआ। सुनते हैँ आपकी उम्र अभी सिर्फ ५१ वर्ष की थी। पर गत दो 
तीन वर्षों से आपकी तबीयत अच्छी नहीं रहती थी। इससे आप 
कलकत्ता छोड़ कर मधुपुर चले गये थे। वहीं वे कुछ दिनों से रहते 
थे। बर्दवान जिले में एक जगह बड़गाँव हैं। वहीं आपका जन्म 
१८५४ ईंसवी में हुआ था। १८८० ईसवी में वे कलकत्ते आये । आकर 
आपने बंगला में बंगवासी श्रखबार निकाला। उसमें आपको काम- 
याबी हुईं। कई वर्ष बाद आपने हिन्दी बंगवासी की स्थापना की। 
उसमें भी आपको सफलता हुईं, रूस जापान की लड़ाई शुरू होने पर 
आपने अंग्रेज़ी में एक देनिक पत्र 'टेलिग्राफ निकाला। उसका दाम 
आपने एक पेसा रखा। आपका यह अख़बार भी खूब चल निकला। 
श्रच्छी अ्रच्छी पुस्तकें उपहार में देकर ग्राहक बढ़ाने की आप ही ने 
पहले पहल युक्ति निकाली। बंगाली होकर आपने हिन्दी अख़बार 
निकाला और हिन्दी बोलने वालों में अख़बार पढ़ने की रुचि की 
बुद्धि की। अतएवं हम लोग आपके क्ृतज्ञ हैं ।” 

यह उनकी सामान्य भाषा का नमूना हे । हमने इनकी भाषा 
संबंधी मान्यता का जो उद्धरण पहले दिया हे, यह उसका श्रच्छा 
नमूना है। उनकी टिप्पणियाँ संक्षिप्त होती थीं और आप देखेंगे कि 
वसु महोदय की मृत्यु पर उन्होंने केवल बहुत रंज' करके औपचा- 
रिकता पूरी कर दी। वसु महोदय ही नहीं, हिन्दी के बड़े-बड़े लेखकों 
की मृत्यु पर भी वे सामान्यतः इसी प्रकार की छोटी और औपचा- 
'रिक टिप्पणियाँ लिखते थे, और बहुतों की मृत्यु की चर्चा भी नहीं 


धिई। 
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करते थे। किन्तु जब कभी कोई उन्हें छेड़ देता था, तो वे फिर उसे 
उपयुक्त उत्तर देते थे। पं० बालकृृष्ण भट्ट हिन्दी प्रदीप निकालते 
थे, किन्तु अपने पैसे से, और स्वयं उनका वेतन कम था। परिवार का 
पालन भी करना पड़ता था। जब सरस्वती इण्डियन प्रेस से निकली 
तो बड़ी सजधज से सचित्र और अच्छे कागज़ पर आक्क ढंग से । 
इससे हिन्दी प्रदीप को धक्का लगा। भट्ठजी ने इस पर लिखा था, 
नये मासिक पत्र चटकदार होते हैं पर उनमें गंभीर साहित्य नहीं 
होता।” भट॒टजी का संकेत स्पष्टत: सरस्वती की ओर था। भला 
द्विवेदीजी इसे कव सहन कर सकते थे ? उन्होंने इस पर अपने 
सम्पादकीद में लिखा: 

“नये नये मासिक पत्रों को देखकर हमारे सतयुगी हिन्दी 
प्रदीप को ईर्षा उत्पन्न हुईं है। जिसे हम ञ्रव तक श्रद्ेय समभते रहे 
हैं और अब भी समभते हैं, उसमें इर्षा, द्वेष, मद, मत्सर, कूढ़ या 
चिढ़ की मात्रा चाहे जितनी बढ़ जाय, हमारी भक्ति और श्रद्धा 
उस पर से अ्रणु रेणू भर भी कम होने की नहीं। यदि नये पत्रों में 
चटकीलापन और चमक दमक देख पड़े, अथवा यदाकदा उनके लेखों 
में कोई छठा या अनुपमता आ जाय तो इसके लिये वे प्रशंसा के 
पात्र नहीं। प्रशंसा का पात्र प्रदीप हे। क्योंकि जो कुछ इस नयी 
सृष्टि ने सीखा हे वह उसने प्रदीप के प्रकाश ही में सीखा हें। हमारी 
समभ से यदि, देव न करे, प्रदीप बुझ भी जाय तो भी उसको खुश 
होना चाहिए क्योंकि “शिष्यादित्छेत्पराभवम्‌ , यह प्रदीप के समकक्ष 
किसी पुराने पंडित की आज्ञा है। गुदड़ी में लाल या जमुरंद पिरोये 
रहने की घोषणा सुनकर भी यदि किसीके असंस्क्ृत हृदय में उनके 
पाने की इच्छा उत्पन्न न हो, अथवा यदि वे उसे ढूँढ़े ही न मिलें, तो 
उसीका दुर्भाग्य समभना चाहिए । प्रदीप की शिखा यदि कुछ ऊँची 
हो जाय तो, अधिक फल जाने से, शायद आजकल के मदान्ध मनुष्य 
उन्हें ढूँढ़ लें। 

यह द्विवेदीजी का अत्यन्त संयत प्रहार है क्‍योंकि उन दिनों 
भट्टजी का आदर सारा हिन्दी संसार करता था। किन्तु फिर भी, 
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आदर दिखाते हुए भी, भट्टजी को ईर्षा, ढेप, मद, मत्सर, कुढ़ या 
चिढ़ का आरोप लगाने में द्विवेदीजी को हिचक नहीं हुईं | भट्टजी 
कोरे संस्क्ृतज्ञ थे। अंग्रेज़ी के विद्वान नहीं थे । इसलिए उन्होंने 
प्रकारान्तर से यह भी कह दिया कि प्रदीप की गुदड़ी में लाल और 
जमुरंद ढँढ़े भी नहीं मिलते । बेचारे भट्‌टजी, जिन्होंने अपने 
परिवार को कष्ट देकर प्राय: पचास वर्ष प्रदीप निकाला, एक पूँजी- 
पति के पत्र के समान वहिरंग को लुभावना बनाने में प्रतिस्पर्धा नहीं 
कर सकते थे। उन्होंने अ्रपना यही क्षोभ व्यक्त किया था। 


दिवेदीजी, जेसा कि हम वतला चुके हैं, सामयिक घटनाओं पर 
बहुत कम लिखते थे। किन्तु हिन्दुओं की अनेक क्रीतियों में उनका 
व्यान अपनी जाति की दहेज प्रथा के ऊपर और उसको हीनावस्था 
पर गया था । उन्होंने स्वयं इस पर कविता लिखी और सनेहीजी 
से भी इस विषय पर कविता लिखवायी। 

यद्यपि वे उर्द के प्रचारक नहीं थे, किन्तु उन्हें उर्दू शब्दों से मोह 
था और उनका उपयोग वे उनके शुद्ध रूप में करते थे। एक बार तो 
सरस्वती में उन्होंने एक लम्बी कविता उर्दू में छापी थी। उसकी 
कुछ पंक्तियाँ य हैं: 

एक आक़ा था हमेशा नोकरों पर सख्तगीर 

दरगुज़र थी और न साथ उसके रियायत थी कहीं । 

बेसज़ा कोई ख़ता, होती न थी उसकी मुझाफ़ 

काम से मोहलत कभी मिलती न थी उनके तई। 

हुस्ने ख़दमत पर इजाफ़ा या सिला तो दरकिनार 

ज़िक्र क्या निकले जो फटे मुंह से उसके झाफ़री । 

पाते थे आक़ा को वह, होते थे जब उससे दो चार 

नथन फूलें, मूँह चढ़ा, माथे पे बल, अबरू पै चीं। 

थी न जुज् तनख्वाह नौकर के लिए कोई फ़नृह 

आरके हो जाते थे ख़ायन जो कि होते थे अमीं। 

रहता था एक एक शरायतनामा हर नौकर के साथ 

फ़र्ज जिसमें नौकर और आक़ा के होते थे तयों। 


७४ | 
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डे 


इसमें लेखक का नाम नहीं हें। कछ लोगों का कहता था कि 
यह द्विवेंदीजी ही की रचना थी। 

आज उनके उदूं शब्दों के उपयोग और मोह पर शावद कछ लोग 
आक्षेप करें, किन्तु जिस समय दिवेदीजी ने सरस्वती ली, उप लमय 
नागरिकों में उर्दू का काफी प्रचार था और वहुत से उर्दू शब्दों का वे 
प्रयोग करते और उन्हें उनके हिन्दी पर्यायों की अपेक्षा शायद अधिक 
सरलता से समभते थे। ट्विवेदीजी सरस्वती को नागरिको--विशेष- 
कर अंग्रेज़ी शिक्षितों--में लोकप्रिय वनाना चाहते थे। शायद इसी 
कारण वे अपने सम्पादकीय टिप्पणियों में तथा कुछ गन्थों और 
लेखों में उर्दू शब्दों का इतना प्रयोग करते थे। किन्तु जब वे कोई 
सादेव्यिष लेख लिखते थे तब शुद्ध और परिनिष्ठित हिन्दी का 
प्रयोग करते थे। उन्होंने सरस्वती में सभी विषयों--नात्रा, पुरा- 
तत्व, इतिहास, भूगोल, कहानी, गंभीर साहित्यिक विपयों, जीवन 
चरित्रों--पर लेख छाप कर लोगों के ज्ञान और रूचि ही की वद्धि 
नहीं की, प्रत्यृत इत विषयों पर अ्रच्छी हिन्दी में लिखने वाले भी 


उत्पन्न किये। अपने प्रायः २० वण के सम्पादन काल में उन्होंने 
हिन्दी को व्याकरणसम्मत और परिनिष्ठित वना दिया। उनके 


तत्सम शब्दों पर जोर देने से देशज शब्दों का ह्ास्न होने लगा, और 
मेरी अपनी सम्मति में इससे हिन्दी का हित नहीं हुआ । उसमें एक 
कृत्रिमता और कितावीयन आ गया। दूसरा काम उन्होंने जो किया 
वह विराम चिन्हों के उपयोग में जो भ्रराजकता थी, उसे दूर किया। 
आज की हिन्दी इन बातों के लिए उनकी और उनकी तरह के उस 
युग के अन्य आचार्यों की ऋणी हे । 

उस युग की एक अन्य विभूति लाला सीताराम थे जो “भूप' 
उपनाम से कविता करते थे। वे अयोध्या निवासी थे और पहले 
शिक्षा विभाग में ्रध्यापक रहे और कूछ दिन बाद ही डिप्टी कलेक्टर 
हो गये। डिप्टी कलेक्टरी में उन्होंने ग्रपती योग्यता और, कार्य- 
कुशलता से बड़ा नाम पेदा क्रिया कित्तु उन्हें हिन्दी से अनन्‍्य प्रेम 
था ओर उन्होंने निष्काम भाव से हिन्दी की जितनी सेवा की; और 
वह भी अपनी और दूसरों की पुस्तकों को अपने व्यय से छपा कर, 
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है 


वह अद्वितीय थी। उन्होंने शेक्सपियर के सभी नाठकों का हिन्दी 
में अनदाद किया। वे संस्कृत, नयी तथा पुरानी हिन्दी के भी विद्वान 
थे। उन्होंने प्रायः एक दर्जन संस्कृत नाटकों का भी अनुवाद किया 
रघवंश का पदयवद्ध श्रनुवाद किया। अनेक स्फूट कविताएं भी लिखीं 
जिनमें उनका बैरगिया नाला' नामक कविता जिसको आरंभिक 
पंक्तियाँ थीं: 
--बैरगिया नाला जुलुम जोर 
जहूँ बसें साधु के भेस चोर 

बड़ी लोकप्रिय हुईं। वे इतिहास के भी विद्वान थे और उन्होंने 
अयोध्या का एक गवेषणापूर्ण इतिहास लिखा जिसे हिन्दुस्तानी 
एकेडेमी ने प्रकाशित किया है। उन्होंने उस समय प्राइमरी स्कूलों 
में चलने वाली हिन्दी रीडरों के निम्न स्तर को देख कर इलाहाबाद 
फे तत्कालीन डिप्टी इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स पं० दीनदयाल तिवारी 
के सहयोग से हिन्दी शिक्षावली नाम की एक रीडरमाला तयार की , 
जो पाँच भागों में थी। बड़ी कठिनाई से इण्डियन प्रेस उसे प्रकाशित 
करने को राजी हुआ। वह इतनी अच्छी थी कि बीसों वर्ष इस 
प्रान्त ही में नहीं, अन्य प्रान्तों और देशी राज्यों में पढ़ायी जाने 
लगी। उसने खड़ी बोली भाषा की शिक्षा का स्तर ऊँचा करने में 
बड़ा स्तुत्य कार्ये किया । आज से कुछ वर्ष पूर्व तक वह फीजी में 
पढ़ायी जाती थी। जब प्रथम वर्ष के बाद इण्डियन प्रेस के स्वामी 
चिन्तामणि घोष ने उन्हें ५००/ रुपये भेजे तो यह कह कर 
उन्होंने उस धन को लेने से इनकार कर दिया कि मैंने तो इन्हें 
हिन्दी और शिक्षा की सेवा के भाव से लिखा था। भारत के 
विश्वविद्यालयों में सबसे पहिले कलकत्ता विश्वविद्यालय ने हिन्दी में 
एम० ए० कक्षाएँ आरम्म कीं। उस समय एम० ए० के स्‍तर की 
पुस्तकें नहीं थीं। सर आशुतोष मुकर्जी ने (जो उस समय कलकत्ता 
विश्वविद्यालय के उपकूलपति थे) लालाजी से आग्रह किया कि वे 
एम० ए० के आठ पर्चों में से सात के लिए पुस्तकें तेयार करदें 
क्योंकि आठवें प्रश्न में निबंध लिखाया जाता था और उसके लिए 
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पुस्तक की आवश्यकता नहीं थी। लालाजी ने वड़ी लगन, अध्ययन 
और परिश्रम से सातों प्रश्नपत्रों के लिए पुस्तकें तेयार कर दीं 
और कलकत्ता विश्वविद्यालय ने उन्हें प्रकाशित किया । वे वहाँ 
वहुत दिनों चलीं। यहाँ प्रकारान्तर से यह भी बतला दें कि फेजा- 
बाद के स्वर्गीय एडवोकेट और मेरे मित्र पं० गुरुप्रसाद पाण्डे 
हिन्दी के पहले एम० ए० थे। 

जब वे झाँसी में डिप्टी कलेक्टर थे तो उनका परिचय पं० 
महावीरप्रसाद द्विवेदी से हो गया जो वहाँ रेलवे विभाग में कर्मचारी 
थे। दोनों ही साहित्यप्रेमी और संस्कृतज्ञ थे। अतएव दोनों में काफी 
धनिष्ठता हो गयी । ह्विवेदीजी ने बिहार वाटिका' नाम से ब्रज 
भाषा में गीतगोविन्द के कुछ अंशों का संस्कृत वृत्तों में अनुवाद 
किया था | लालाजी ने स्वयं उसे छपवाया और उसका आमुख 
लिखा। उसमें उन्होंने ये वाक्य भी लिखे थे--- 


“यह 'बिहार वाटिका' मेरे मित्र पं० महावीरप्रप्ताद 
द्विवेदी जी की वाग्विलास हें। पद्यरचना की सूधराई, 
यमक की मनोहरताई और लालित्य की अधिकाई ग्राज 
इस मनभाई बाटिका को रसिक जनों को भेंट मेरे 

परम हुए का कारण हुई है। 
किन्तु दुर्भाग्य से किसी गलतफहमी के कारण हिवेदीजी 
उनसे नाराज हो गये और फिर उन्होंने अवसर पाते ही उनकी 
कविता आदि क्ृतियों की बड़ी कड़ी आलोचना की । सरस्वती में 
कभी उनका नाम तक नहीं छापा । लाला सीताराम के काव्य को 
भाषा न तो शुद्ध ब्रजभाषा होती थी और न अवधी और न खड़ी 
बोली। वह कभी-कभी इन तीनों का आमफ़हम' मिश्रण होती 
थी। अतएव साहित्यिक दृष्टि से वह उच्चक्रोटि की न थी। मे, 
मेरे अध्यापक और मित्र तथा लालाजी के द्वितीय पुत्र स्व० प्रीफेसर 
कोशल किशोर ने उस घटना का हाल बतलाया था जिससे दोनों 
में गलतफहमी हुईं थी किन्तु उसे बतलाने की आवश्यकता नहीं । 
मेरे लिए दोनों ही पृज्य और आदरणीय थे। अतएव मुझे यह अधि- 
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कार नहीं हैँ कि में कह सके कि दोब किसका था। किन्तु 
लालाजी ने विविध क्षेत्रों में हिन्दी की जो महत्वदृर्ण सेवा 
वी और उसकी शिक्षा के स्तर को उठाने का जो कार्य किया उसका 
व्यापक प्रभाव हिन्दी की शिक्षा पर पड़ा। वे बड़े गंभीर प्रकृति के 
व्यक्ति थे और उनका व्यक्तित्व इतना भव्य तथा उनका व्यवहार 
इतना शिप्ट था कि मिलने वाले उनसे बहुत प्रभावित होते थे। 
में जब कभी उन्तके दर्शनों को गया--तब बे सेवामुक्त हो चुके थे 
और मट्ठोगंज में रहते थे--मैने उन्हें असंख्य पुस्तकों से भरे कमरे 
में अध्ययन या सेखन कार्य करते ही पाया। वे भी उन निष्काम और 
अत्यन्त हिन्दीनिष्ठ साहित्यिकों में थे जिन्होंने हिन्दी की उच्चति में 
अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य किया। यह बड़े खेद की बात हैँ कि बाद 
की पीढ़ियों ने उनकी उपेक्षा की। हमारी अ्रकृृतज्ञता सचमुच ही 
आरशचयजनक हे। 


उस युग के दूसरे व्यक्ति, जिनका उल्लेख करता इस संक्षिप्त 
भाषण में भी आवश्यक है, मिश्रवन्धु थे। किन्तु सौभाग्य से हिन्दी 
में उनकी उपेक्षा नहीं हुईं, अतएवं मुझे उनके बारे में विशेष कहने को 
झ्रावश्यकता नहीं हे। मिश्रवन्धु तीन भाई थे, श्री गणेशबिहारी 
मिश्र, रावराजा श्यामबिहारी मिश्र और पं० सुकदेवबिहारी मिश्र । 
ये एक जान तीन क़ालिब' थे। तीनों ही हिन्दी के विद्वान थे किन्तु 
बड़े भाई हविद्ृहर योजना बनाने, सलाह देने और तेयार पुस्तक 
को देख कर संशोधन आदि का ही काम कर दिया करते थे। यह 
कहना कठिन हे कि शेष दोनों भाइयों में से किसका कृतित्व अधिक 
हैं। उन्होंने अनेक लेख और ग्रन्थ लिखें, किन्तु सबसे पहिला ग्रन्थ 
जिसने हिन्दी संसार का ध्यान आकर्षित किया वह हिन्दी 'नवरत्न' 
था। उसे खंडवा के स्व० माणिकचन्द जैन ने इण्डियन प्रेस में बहुत 
सुंदर छपा कर प्रकाशित किया था। इस पुस्तक के महत्व ने हिन्दी 
संसार को लुब्ध कर दिया, किन्तु साथ ही पुस्तक में कवियों का जो 
मूल्यांकन किया गया था वह लम्बे साहित्यिक विवाद का विषय 
बन गया । देव बड़े कवि हूँ या विहारी--इस पर बहुत दिनों विवाद 


खा. 
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चला। उनका दूसरा स्मरणीय ग्रन्थ 'मिश्रवन्धु विनोद हे जिसमें उस 
समय तक के हजारों ज्ञात और अज्ञात कवियों तथा उनके ग्रन्थों 
का परिचय तथा उन पर लेखकों की सम्मति हे । यह हिन्दी का 
अनुपम संदर्भ ग्रन्थ हे और इससे पता लगज़ा है कि लेखकों का ज्ञान 
का विस्तार कितना था तथा काव्य की गहराई में पड़ने की कितनी 
शक्ति थी। यह ग्रन्य हिन्दी के भविष्य के इतिहासकारों के लिए एक 
आधार शिला हूं। इस महान कार्य में उन्हें क्रितना परिश्रम करना 
पड़ा होगा, इसकी केबल कल्पना ही की जा सकती हैं। ये तीनों 
भाई भी हिन्दी के अनन्य भकक्‍त होने के कारण उसकी निष्काम 
सेवा करते थे। उन्होंने अपनी पुस्तफों से भ्र्थशाधन की कभी इच्छा 

नहीं की। केवल मिश्ववन्धु विनोद ग्रन्थ ही उनकी कीर्ति को अ्रक्षय 
रखने के लिए पर्याप्त हे । 


मेरे मस्तिष्क में उस समय के अनेक साहित्यकार घम रहे 

जिनका उल्लेख मुझे करना चाहिए। किन्तु इस छोटे से भाषण में 
उसके लिए भ्रवकाश नहीं फिर भी उनका उब्लेख न करते से य 
न समभा जाय कि में उनकी अवज्ञा कर रहा हूँ । किन्तु दो नाम 
उललख करना परमावश्यक समझता हँ--एक तो चन्द्रकान्ता के 
लेखक श्री देवकीनन्दन खत्री और दूसरे जासूसी उपन्यासों के लेखक 
गोपालराम गहमरी का। इनके बारे में आप स्वयं इतना जानते 

कि मुझे अधिक कहने की झ्ावश्यकता नहीं है । उस समय राजे 
रइस भी हिन्दी में रुचि लेते थे। रीवा के महाराज रघराजदिह का 
कृतित्व तो प्रसिद्ध ही है । चरखारी नरेश ने भी कई काव्य लिखे 
अयोध्या नरेश राजा मानसिह की 'कीति जता सौरभ' और उनके 
पुत्र महाराज प्रताप सिह का “रस कुसुमाकर' चिरस्मरणीय हैं। 
कालाकांकर नरेश राज रामपाल सिह ने हिन्दी का पहिला दैनिक 
“हिन्दोस्थान' इसी समय निकाला । पिछले दो सज्जन लेखक ही नहीं 
थे, वे हिन्दी प्रचार के आन्दोलन और कचहरियों में हिन्दी के प्रवेश 
के लिए जो आन्दोलन हो रहा था, उसका समर्थन ही नहीं, उसके 
साथ सक्रिय सहयोग भी करते थे। 
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साहित्येत्तर हिन्दी वाहुमय 
अभी तक मेंने साहित्यिक विषयों के लेखकों और पुस्तकों की 
चर्चा की है। किन्तु उस युग में हिन्दी में दूसरे विषयों की पुस्तकें . 
तेयार करने का काम भी आरम्भ हो गया था। उस युग में फँैलन 
साहब के हिन्दुस्तानी कोश के अतिरिक्त केवल दो हिन्दी कोश 
प्रचलित थें--श्रीधर कोश और गौरी कोश | पिछला कोश मेरठ के 
प्रसिद्ध हिन्दी प्रचारक पं० गौरी दत्त ने तैयार किया था। मथुरा 
प्रसाद मिश्र की ट्राइलिगुअल डिक्शनरी प्रसिद्ध हो गयी थी। किन्तु 
हिन्दी में कोशों की परम्परा नयी नहीं थी। इसके पूर्व अमरकोश की 
तरह पदुय में हिन्दी में भी भ्रनेक कोश बने थे जिन्हें “नाम माला या 
'ताममंजरी' कहते थे। ऐसी एक पुस्तक मेरे पूज्य पिताजी ने 
सम्पादित की थी जिसका नाम मानस मंजरी है, उसके नमूने के 
दो दोहे देखिए: 
वटनाम 
जटी, कपर्दी, रक्तफल, बहुपद, ध्रुव, न्यग्रोध 
यह बंसीवट देखि वलि सब रस को अवरोध 
यमुनानाम 
यम अनुजा, रविजा, यमी, कृष्णा, श्यामा, सजाप 
यह यमुना सब समद फिरि आवति तुब परताप। 


फेलन साहब ने एक कहावत कोश भी तैयार किया था जो 
अश्नाप्य था। अब बुक ट्रस्ट ने श्री कृष्णानन्द गृप्त से संशोधित करा 
कर उसका नवीन संस्करण किया है। छोटे-मोटे और भी कहावत 
कोश निकले किन्तु वे उल्लेखनीय नहीं हैं। 

अ्ंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, भौतिक विज्ञान, रसायन 
विज्ञान, डाइनेमिक्स, स्टेटिक्स, इन्जीनियरिंग, सर्वेइंग आ्रादि 
पर भी अनेक पुस्तकों निकलीं । मैंने ऐसी उस यूग की 
(१८५७ या उससे पहले से १६९०८ तक की ) प्रकाशित 
पुस्तकों की एक बार सूची बनायी थी। उनमें प्राचीन 
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भारतीय ज्योतिप और वेद्यक ग्रंथ आदि न थे फिर भी उस सूची में 
लगभग दो सौ ग्रन्थ थे। आधुनिक खगोल, भूगर्भ विद्या, संगीत, 
शिकार, शतरंज, शिल्पकारी आदि पर भी अनेक ग्रन्थ लिखे गये 
थे। उनकी विविधता और विस्तार देख कर आश्चये होता है कि 
उस युग में जब अंग्रेज़ी बहुत नहीं फैली थी, हमारे हिन्दी सेवियों ने 
इन विषयों में पुस्दकोें लिख कर हिन्दी के भंडार को भरने का 
कितना प्रयत्न किया। में उनकी लंबी सूची देकर आपको उवा देना 
नहीं चाहता किन्तु उसका कुछ आभास देने के लिए कुछ बहुत ही 
चुनी हुईं पुस्तकों के नामों और उनके विषयों को आपके सामने 
प्रस्तुत करता हूँ । 

लक्ष्मीशंकर मिश्र ने गतिविद्या (डाइनेमिक्स) १८५७ में, 
स्थितिविद्या (स्टेटिक्स) १८८८ में और पदार्थ विज्ञान (भौदिक 
शास्त्र) १८७४ में प्रकाशित किये । नवीनचन्द्र राय (श्रीमती 
हेमनत कुमारी चौधरी के पिता) ने निर्माण विद्या (सिविल इंजि- 
नियरिंग) पर पंजाब विश्वविद्यालय में १८८२ में, सुधाकर द्विवेदी 
ने चलन कलन (उच्चगणित) पर १८5८६ में, बापूदेव शास्त्री ने 
व्यक्तगणित १८७४५ में, उमरावर्सिह ने रेखागणित सिद्धान्त चन्द्रोदय 
१८७६ में, रामावतार शुक्ल ने इसी नाम की और इसी विषय को 
दूसरी पुस्तक १८७६ में, प्रतापसिह ने क्षेत्र संहिता १८5० में, 
आदित्यराम भट्टाचार्य ने बीजगणित १८७४ में, फुंजबिहारी लाल 
ने सुलम बीजगणित १८७५ में, ज़काउल्ला ने क्षेत्रमाप प्रकाशिका 
१८८५ में, कलकत्ता के महेंद्धनाथ भट्टाचाये ने पदार्थ विज्ञान 
(भौतिकी) १८७३ में, मोहनलाल ने दोत बिजली और रगड़ 
बिजली नाम की पुस्तकें क्रमशः १८७८ और १८७१ में प्रकाशित 
कीं । रसायन शास्त्र पर उल्लेखनीय पुस्तक कलकत्ता फे विश्वम्भर 
नाथ ने रसायन संग्रह १८६८ में, प्राणिशास्त्र पर एडवर्ड क्लाड 
(१७००१ (87१०) की पुस्तक का अनुवाद विनायकराव ने 
१८८२ में किया, तथा लक्ष्मीनाथ सिंह ने जीवजन्तु नामक पुस्तक 
१८९० में लिखी। भूगर्भ विद्या (जिश्नोलोजी) पर कलकत्ता 
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सोसाइटी ने १८४६ में, पदार्थ विज्ञान सागर, और मथुरादास ने 
१८८७ में प्रश्नोत्तर जड़तत्व विज्ञान लिखी। संगीत पर गोपाल 
लाल ने १८८४५ में संगीत वीणा तरंग, राजा बहादुर फतेहसिह वर्मा 
ने राग प्रकाशिका १८९६ में तथा सकदर हुसेन ने वीणा प्रकाश 
१८८३ में लिखी । शिकार पर मिर्जापुर से १८८४५ में कायदा शिकार 
और मनमथनाथ चतुर्वेदी ने मथुरा से फोटोग्राफी नाम को पुस्तक 
प्रकाशित की | जानकीप्रसःद ने शतरंज पर “चतुरंग विनोद १८८५ 
में, स्याही बनाने पर रामप्रताप शर्मा ने मसिदर्षण' १८९० में, 
गंगाप्रसाद ने 'सुधर दर्जिन १६०८ में, सुनारी १६०७ में और 
देशी करघा १९०८ में लिखी। रामचरण पाठक ने फरुखावाद से 
एक बड़ी पुस्तक 'शिल्पसंग्रह लिखी जिसमें अभियंत्रण, भौतिकी 
फे सिद्धान्त तथा मशीनों के सिद्धान्तों का सचित्र वर्णन था। यह 
फरुंखाबाद से १८८६ में छपी । इसी प्रकार की दूसरी पुस्तक 
“शिल्प चमत्कार चिन्तामणि' चल्धप्रभा मिश्र ने १८८४ में प्रकाशित 
की थी | खेतीवारी और पशुश्रों पर भी पुस्तक लिखी गयीं। लक्ष्मण 
सिंह ने ढोरों का इलाज आगरे से १९०० में, लालप्रताप सिंह ने 
बंबई से कृषि कौमुदी १८५६ में, राधारमण ने इटावा से खेतीबारी 
१८५० में, रामप्रकाश लाल ने भूतत्व प्रकाश (धरती को किस्मों 
पर) पटना से १८८५ में और शिवचंद्र मौलि ने पशुचिकित्सा 
१८६९६ में लिखी। खगोल विद्या पर कुंजविहारी लाल ने खगोल 
विद्या' १८५७ के पहले लिखी क्योंकि इसका १८४५७ का द्वितीय 
संस्करण भी मेरे देखने में आया। उन्होंने 'दशमलवदीपिका' भी 
उसी समय लिखी थी। 


इतिहास यात्रा, भूगोल आदि विषयों पर इस देश में बहुत कम 
रुचि रही। अभ्रतएव इन पर बहुत पुस्तकें इस आलोच्यकाल में नहीं 
निकलीं । फिर भी वंशीधर ने भारतवर्षीय इतिहास नामक 
आरंभिक पुस्तक १८४६ में लिखी। यह पश्ागरे के प्रसिद्ध सिकन्दरा 
मिशन प्रेस में छपी थी। निरंजन मुकर्जी ने भारतवर्षीय राज्य 
संग्रह १८५७ में लाज़रस प्रेस काशी से प्रकाशित किया। मुंशी 
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विलास प्रेस से छपा था), और १८८४ में लाजरस प्रेस से 'काश्मीर 
कुसुम तथा मेडिकल हाल प्रेस से बादशाह दर्षण' प्रकाशित कर 
साहित्येत्तर वारूमय को प्रोत्साहन दिया था। 
यही नहीं, कानून और संन्‍्य विज्ञान पर भी हिन्दी में पुस्तकें 
लिखी गयीं। १८८९६ के लगभग इण्डियन पिनल कोड का अनुवाद 
किया गया। इसकी भाषा देखिये-- 
धारा-२४२-जो कोई मनुष्य छलछिद्र से अ्रथवा 
छलछिद्र किये जाने के प्रयोजन से कोई भी मनुष्य 
ऐसा खोटा सिक्का अपने पास रकक्‍्खेगा जिसको उसने 
अपने पास आने के समय जान लिया हो कि खोटा 
है उसको दण्ड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का 
जिसकी मीझ्ाद तीन बरस तक हो सफेगी, किया 
जायगा और जुर्मानें के भी योग्य होगा। 
इसकी भाषा की तुलना भारत सरकार के अत्यन्त खर्चीले 
अनुवाद की भाषा से करना रोचक होगा। 
सेन्‍्य विज्ञान पर ड्रिल बुक' नाम से बड़े आकार के ३६६ पृष्ठों 
में १८८९ में मास्टर मूलचन्द ने अंग्रेज़ी की किसी पुस्तक का अनुवाद 
किया। इसमें अनेक रेखाचित्र हें और कवाइद से लेकर ब्यूह रचने, 
आक्रमण करने, बचाव करने आदि सम्बन्धी सभी बातें बड़े विस्तार 
से समभायी गयी हैं। यद्यपि यह देवनागरी लिपि में है किन्तु इसकी 
भाषा हिन्दुस्तानी हे जो उस समय सेना में चलती थी। 
हम लोग आज बिबलिशओ्रोग्राफी ( ॥9॥#687० 979 ) की 
बात करते हूँ और एक-दो बिबलिशोग्राफी निकली भी हैं, किन्तु 
हमारे इस युग के पूर्वजों ने यह कार्य आरम्भ कर दिया था यद्यपि 
वह छोटे पेमाने पर था। यह पुस्तक काव्य कीति कलानिधि' काशी 
से सन्‌ १८९२ में छपी। इसके रचयिता ड्मराँव के श्री नकछेद 
तिवारी उपनाम अजान कवि थे। इसमें अकारादि क्रम से ३६० 
लेखकों और उनकी क्ृतियों के नाम हैं। दूसरे खण्ड में श्रकारादि 
क्रम से सभी वर्णित पुस्तकों के नाम और उनके लेखकों का संकेत 
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है। विबलिश्रोग्राफी बनाने का वीजरूप में कार्य तभी आरंभ हो 
गया था। 

जंसा कि भारतेन्दु ने कहा था, मानक वैज्ञानिक शव्दावली की 
वड़ी आवश्यकता थी। १६०५-०६ में काशी नागरी प्रचारिणी 
सभा ने यह कार्य किया। भारत के प्रो० गज्जर ऐसे शीर्षस्थ वेज्ञा- 
निकों की सहायता से उसने हिन्दी साइन्टिफिक वॉकेवुलरी (साऋृता 
5लकाप्पिए ५०८०४पौ०००) तेयार की जो आज भी अनुपयोगी 
नहीं हुई 

कहने का तात्परय यह हुँ कि उस आरंभिक काल में सीमित 
साधनों के होते हुए भी हिन्दीसेवी इतने सक्रिय और जागरूक थे 
कि वे हिन्दी के भण्डार को केवल आधुनिक साहित्य से ही नहीं, 
वल्कि आधुनिक ज्ञान-विज्ञान के भण्डार से भी भरने का भरसक 
प्रयत्न कर रहे थे। 





अंत में अनुवादों के सम्बन्ध में भी कुछ चर्चा कर देनी आव- 
श्यक हें। उस यूग में संस्कृत के प्राय: सभी ग्रन्थों--धर्म, ज्योतिष, 
वेचक, गणित आदि के ग्रन्थों के अनुवाद तो हुए ही, साथ ही अंग्रेज़ी 
और भारतीय भाषाओ्रों के भी अनेक अनुवाद हुए। अंग्रेजी की 
पुस्तकों के अनुवाद करने में इसी जिले के सिरसा निवासी काशीनाथ 
खत्री और लाला सीताराम विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं । यहाँ तक 
कि मेने लड़कपन में ][४]८४ ४८:४८ के वेज्ञानिक उपन्यास १0प४0 
पाठ ए०एव % क्ा870ए १998 का अनुवाद पढ़ा था। भारतीय 
भाषाओं को पुस्तकों के अनुवाद भी हुये किन्तु अधिक अनुवाद बंगला 
पुस्तकों के हुये | मुझे सबसे पुराने बंगाली पुस्तकों के अनुवाद की 
याद माडेल भगिनी की, विलायत की चिट्ठी की और बंकिम वाबू 
के कुछ उपन्यासों की हूं। प्रतापनारायण मिश्र ने उनके कुछ अनुवाद 
किये थे किन्तु मेरे मानसपटल पर सबसे अधिक प्रभाव पूणिया के 
राजा कमलानन्द सिहजी के आनन्दमठ के अनुवाद का पड़ा था। 
हिन्दी में भ्रनुवादों का विषय इतना विस्तृत है कि यहाँ में केवल 
इसका उल्लेख करके ही संतोष किये लेता हूँ। बंगला के अनुवादों 
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का हिन्दी पर विशेष प्रभाव पड़ा। शली, विषयवस्तु ही नहीं भाषा 
पर भी। *“चेष्टा, सुतराँ आदि शब्द हमने बंगला ही से लिए। 
हिन्दी में उपन्यास लिखने को प्रेरणा बंगला उपन्यासों के कारण 
हुई या अंग्रेजी उपन्यासों के कारण, यह विवादग्रस्त विषय है। 
इसका निर्णय में आप विद्वानों पर छोड़ता हूँ । किन्तु यह निविवाद 
है कि हमारे उस युग के लेखकों ने अंग्रेज़ी और भारतीय भाषाओं 
के साहित्य को हिन्दी में लाने का प्रयत्त आरम्भ कर दिया था। 

इनमें से प्रत्येक विषय ऐसा हे जिस पर एक स्वतंत्र भाषण 
दिया जा सकता हें किन्तु इस छोटे से भाषण में में इन विषयों 
की ओर संकेत करके ही संतोष करता हूँ । एक बात और कह दूँ, मेने 
तत्कालीन पत्र-पत्रिकाओं पर जानबूभ कर कुछ नहीं कहा क्योंकि 
उनका संक्षिप्त विवरण भी इस भाषण को और लम्बा वना कर 
' आपके धेर्ये को समाप्त कर देगा । 


दितीय भाषण 
आधुनिक हिन्दी के आरम्भ का ब्रजभाषा काव्य 


न मालूम श्राधुनिक हिन्दी का जन्म किस मुहर में हुआ कि 
ग्रारम्भ ही से अब तक उसमें तरह-तरह के विवाद होते चले आा 
रहे हैं, और हिन्दीवालों की बहुत सी शक्ति उनमें क्षीण हुईं और 
हो रही है । आधुनिक हिन्दी में तीन महत्वपूर्ण संघर्ष या विवाद हुए, 
जिनमें पहिला तो हिन्दी के रूप को लेकर था। राजा शिवप्रसाद 
यद्यपि अपने साहित्यिक ग्रन्थों में तत्कालीन परिनिष्ठित हिन्दी गद्य 
का प्रयोग करते थे तथापि साहित्येतर स्कूली विषयों की पुस्तकों में 
उस समय की राजनीतिक परिस्थिति के कारण देवनागरी लिपि में 
उर्दू के प्रयोग के पक्षपाती थे। भारतेन्दु तथा उनके सहयोगियों के 
कारण बहुत बाद में अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकें भी परिनिष्ठित 
हिन्दी में लिखी गयीं और सरकार द्वारा स्वीकृत भी की जाने लगीं, 
किन्तु यह विवाद एकदम समाप्त नहीं हुआ । १६२०-३० के बीच 
सरकार द्वारा प्राईमरी स्कूलों की पुस्तकों को तथाकथित कामन 
लैंग्वेज में तेयार करके चलाने का, जिनकी लिपि फ़ारसी या देव- 
नागरी होती थी, उसी मूल विवाद का पुनर्जीवन था। बाद में 
महात्मा गांधी ने भी राजनीतिक कारणों से हिन्दुस्तानी प्रचार 
आरम्भ किया और उनके द्वारा प्रेरित संस्थाओं, जैसे दक्षिण भारत 
प्रचार सभा ने हिन्दुस्तानी का प्रचार करना आरम्भ कर दिया 
था ओर फ़ारसी लिपि पढ़ाना अनिवाय कर दिया था। बिहार में 
तो बादशाह राम और “बेगम सीता के समान प्रयोगों को लेकर 
काफो वबंडर उठ खड़ा हुआ था । गांधीजी ने तो सम्मेलन में 
हिन्दी की परिभाषा ही बदलवा दी थी। वह परिभाषा यह थी कि 
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हिन्दी वह भाषा है जो उत्तर भारत के नगरों में बोली जाती है और 
जो फ़ारसी लिपि और देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। में बिना 
किसी गये के यह दावा कर सकता हूँ कि हिन्दी प्रेमी मित्रों की 
सहायता से अध्यक्ष श्री जमनालाल जी बजाज और आदरणीय 
काका कालेलकर के विरोध के बावजूद में शिमला सम्मेलन में उस 
परिभाषा को निरस्त करने में सफल हुआ था और नई परिभाषा का 
आशय यह था कि हिन्दी वह भाषा है जिसकी परम्परा सूर, तुलसी, 
देव, कबीर आदि से चली आती हे और जो उत्तर भारत में बोली 
जाती और देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। इसमें राजधि का 
वरद हस्त मेरे ऊपर था। ये सब हिंदी के तथाकथित कथित सरली- 
करण और चोर दरवाजे से लाये जाने वाले हिन्दी के लिए फ़ारसी 
लिपि के उपयोग के सभी आन्दोलन अपनी स्वाभाविक सौत मर गए, 
यद्यपि हिन्दी के “सरलीकरण” के बहाने कुछ लोग उस निकले हुए 
साँप की लकीर को आज भी पीटे चले जाते हैं। राजा शिवप्रसाद वाले 
विवाद का संक्षेप वृतान्त में यथास्थान दे चुका हँ। अब इस भाषण 
में श्यझश७ से १६९०८ तक के हिन्दी पद्म का कुछ दिग्दर्शन कराने 
का प्रयत्न करूँगा । 
सोभाग्य से उस समय श्रर्थात्‌ १६५७ से १८८५ तक कविता 
की भाषा के संबंध में कोई विवाद न था। हिन्दी के प्रमुख गद्यकार 
जसे भारतेन्दु, प्रतापनारायण मिश्र, अ्रयोध्यानरेश महाराजा 
प्रताप सिंह, राजा लक्ष्मण सिह, राधाचरण गोस्वामी, प्रेमघनजी, 
'किशोरीलाल गोस्वामी, अ्रंविकादत्त व्यास ग्रादि सभी ब्रजभाषा 
में ही कविता करते थे। ब्रजभाषा ही कविता की भाषा के रूप में 
मान्य थी, और उसकी प्रतिष्ठा थी। यह एक बड़ी रोचक वात हैं 
कि बाद में जो कई धुरधंर खड़ी बोली के कवि प्रसिद्ध हुए, और 
उनमें से कितने ही बाद में ब्रजभाषा कविता के घोर विरोधी भी 
हो गए, उनमें से कितनों ने ही उन दिलों अर्थात्‌ १८६६९ तक 
ब्रजभाषा में ही कविता लिखी। उदाहरण के लिए, महाबीरप्रसाद 
द्विवेदी ने अपना काव्य जीवन १८८१ से आरम्भ किया और उन्होंने 
१८९६६ तक फेवल ब्रजभाषा में ही कविता लिखी। उनकी पहली 
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खड़ी बोली की कविता १८६६ में श्री वेकटेश्वर समाचार में छपी 
थी जिसका शीर्षक था “वलीवद, और उसकी प्रथम पंक्ति थी 
वबलजीवद जी मर्द गाय के, गद उड़ाने वाले वीर।' इनके संबंध में 
अधिक जानकारी अगले भाषण में दूँगा। मेथलीशरण गुप्त ने अपना 
जीवन ब्रजभाषा के कवि के रूप में आरम्भ किया और उन्होंने 
अपना उपनाम “रसिकेन्द्र रखा था। वाद में जब उपनाम रखना 
ब्रजभापा की दक्तियानूसी परम्परा समझी जाने लगी तब 
उन्होंने उसे छोड़ दिया । जब कालपी के द्वारकाप्रसाद गुप्त का 
बजिवाह उनकी वहिन से हुआ और उन्हें भी कविता करने का शौक 
हुआ तब उन्होंने गृप्तजी से अच्छा उपनाम सुझाने को कहा था। 
गुप्तजी ने कहा मैंने रसिकेन्द्र उपनाम छोड़ दिया हूँ | तुम वही ले 
लो। उन्होंने अपना उपनाम रसिकेन्द्र रख लिया। वे मेरे मित्र थे 
और में विनोद में उनसे कहा करता था कि यह नाम तुम्हें दहेज 
में मिला हैं। स्वयं श्रीधर पाठक जो खड़ी बोली के झादि कवि 
समझे जाते हैं, और जिन्होंने द्विविदीजी और गृप्तजी को खड़ी बोली 
में कविता लिखने को प्रेरित किया, आरम्भ में ब्रजभाषा में कविता 
लिखते थे। अयने खड़ी बोली के प्रथम काव्य एकान्तवासी योगी के 
बाद उन्होंने ॥)८5८४८९ ५१॥७४८ का अनुवाद ब्रजभापा में किया, 
काश्मीर-सुषमा,, आराध्य शोकांजलि' और “हिमालय” आदि 
कितनी कविताएँ ब्रजभाषा में लिखीं। उन्होंने कभी ब्रजभाषा कविता 
का विरोध नहीं किया । 

हिन्दू पुर्जागरण और राजनीतिक बढ़ती हुई चेतना का प्रभाव 
ब्रजभाषा के कवियों पर पूरी तरह पड़ा। कुछ तत्कालीन कवियों 
को छोड़कर उनमें से किसी ने रीति ग्रन्थ या श्रुद्भारिक कविताएँ नहीं 
लिखीं और लिखीं भी तो नाम मात्र को। ये प्रभाव उस समय ब्रज- 
भाषा की कविता में तीन रूपों से प्रकट होते थे--गिरी हुई हिन्दू 
जाति का मनोबल बढ़ाने के लिए अतीत के गौरव का गाद, राज- 
नीतिक शोषण पर प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रहार कर राजनीतिक चेतना 


उत्पन्न करने का प्रयास, और सारे भारत की एकता पर बल । 
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है 


दूसरी मनोरंजक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यद्यपि उस समय 
के सभी कवि ब्रजभाषा में कविता करते थे और ब्रजभाषा के प्रेमी 
भी थे तथापि इनमें से किसीने, शायद गोस्वामी राधाचरण और 
प्रतापनारायण मिश्र को छोड़कर, खड़ी बोली में कविता करने का 
विरोध नहीं किया। यही नहीं, उनमें से कितनों ने ही थोड़े बहुत छंद 
खड़ी बोली में उन दिनों लिखें भी। खड़ी बोली का कड़ा और 
निरन्तर विरोध करने वाले रत्नाकरजी थे जिन्होंने कभी खड़ी 
बोली में जानबूझ कर कोई कविता नहीं लिखी और जिन्होंने उसके 
हिमायतियों के विरुद्ध एक लंबी कविता लिखी थी जिसकी कुछ 
पंक्तियाँ ये थीं--- 
पे अब केते भए हाय इमि सत्यानासी 
कवि औ जाँचक रस-अनुभव सों दोऊ उदासी 
शब्द अर्थ कौ ज्ञान न कछ राखत उर माहीं 
सक्ति, निपुनता औ अभ्यासहु लेसहु नाहीं। 
0 कट 0 
जात खड़ी बोली पे कोऊ भयौ दिवानो 
कोउ तुकान्त बिन पद्म लिखन में है, अरुफानौ 
अनुप्रास-प्रतिबंध कठिन जिनके उर माँहीं 
त्यागि पद्य-प्रतिबंधहु लिखत गद्य क्‍यों नाहीं ? 
सरस्वती में खड़ी बोली की . पहिली कविता किशोरीलाल 
गोस्वामी की प्रकाशित हुईं थी यद्यपि वे ब्रजभाषा के धुरन्धर कवि 
थे और उन्होंने छोटे बड़े बीसों काव्य ब्रजभाषा में लिखें हैं। ब्रज- 
भाषा के कवि कभी खड़ी बोली की कविता के विरोधी नहीं रहे। 
यहाँ तक कि भूषण ने भी एक दो छंद खड़ी बोली में लिखे थे। एकः 
उदाहरण सुनिए-- 
बचेगा न समुहाने बहलोल खाँ, 
अपाने भूषण बखाने दिल चरचा, 
तुमसे सवाई तेरा भाई सलहोरी पास, 
कद किया साथ का न कोई और बरचा। 


आधुनिक हिन्दी के आरम्भ का ब्रजमाषा काव्य १४७ 


साहिज के औरंग हूं के लीनन्‍्हे गढ़, 
जिसका तू चाकर और जिसकी तू परजा, 
साहि का ललन, अफजल का मलन, 
दिल्‍ली दल का दलन, शिवराज आया सरजा। 
इसमें ब्रजभाषा का पुट अवश्य है, किन्तु इससे अधिक नहीं जो 
खड़ी बोली के आरम्भिक कवियों की कविता में बहुधा मिलता हे । 
कुछ मराठी संतों के पद भी खड़ी बोली के आरम्भिक रूप में 
मिलते हैं। भूषण के बाद के ब्रजभाषा के भी कई कवि कभी-कभी 
खड़ी बोली में लिखते थे, केवल ग्वाल कवि का एक उदाहरण 
पर्याप्त होगा । उनका छंद देखिए--- 
दिया हे खुदा ने खूब, खुशी करो ग्वाल कवि, 
खाओ्रो पियो, दे लो, ले लो, यही रह जाना है। 
राजा राव उमराव जेते बादशाह गये, 
कहाँ ते कहाँ को गये लगा न ठिकाना है। 
ऐसी जिन्दयानी के भरोसे पे गुमान करो, 
देश देश घूम घूम मन बहलाना हैं, 
आवे परवाना, पर चले न बहाना यहाँ 


थ्पडे 


नेकी कर जाना पे आना हैं, न जाना हैं। 

किन्तु विचारणीय यह हैँ कि काव्य के लिए ब्रजभाषा का 
व्यापक प्रयोग गुजरात और मालवा तथा पंजाब से बिहार तक 
क्यों होता था और वह कंसे हो गया ? उर्दू मुस्लिम काल में कभी 
राजभाषा नहीं रही और मुहम्मद शाह रंगीले के समय तक मुगल 
दरवारों में उसे कोई स्थान नहीं था। स्वयं मुहम्मद शाह ने 
ब्रजभाषा में गीत लिखे हैँं। फरखसियर के समय में सेयद भाइयों 
का बड़ा दबदबा था, सल्तनत को वास्तविक शक्ति उन्हींके हाथ 
में थी। इनमें से छोटे भाई हुसेन की दरबारदारी में बिलग्राम के 
सेयद अबदुल रहते थे। उन्होंने फ़ारसी में अपने पुत्र को जो 
पत्र लिखे थे वे अंग्रेज़ी अनुवाद सहित छपे हैं। उसमें से एक पत्र 
में उन्होंने लिखा था “एक दिन अमीरुल उमरा से वार्तालाप करते 
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समय कत्रि आलम के कवित्तों की चर्चा उठी। आलम की कविता 
उन्हें बहुत प्रिय है। उन्होंने मुझे उनकी कविताओं को एकत्र करने 
का आदेश विया है। इसलिए में चाहता हूँ कि हरबंस मिश्र या 
दिवाकर या उनके पुत्रों या अन्य लोगों के जितने कवित्त या सीख 
(साखी) जो दोनों एक ही वस्तु हैं, मिल सकें, उन्हें साफ हिन्दी 
लिपि में लिखवा कर एक दो वार करके मेरे पास भेज दो। हिन्दी 
लिपि स्पष्ट होती हैं और ठीक ठीक पढ़ी जाती हैं । फारसी लिपि में 
लिखने से उसके शब्द कई तरह से पढ़े जा सकते हैं। किन्तु हिन्दी 
अक्षर बड़े हों। इसे तुम मेरी आवश्यक आज्ञा समभना। 

इतना ही नहीं, जब हुसेन के एक पुत्र उत्पन्न हुआ तो उस 
समय की प्रथा के अनुसार उन्होंने उसके जन्म की बधाई देते हुए 
कविता में उसकी तारीख कही। उन्होंने तीन भाषाओ्रों में, जो उस 
समय मुसलमानों में प्रचलित थीं, तीन कविताएँ बनाईं। 
एक अरबी में, एक फारसी में और एक हिन्दी में। यह याद रहे 
कि उन्होंने उस भाषा को “हिन्दी” कहा हे--ब्रजभाषा नहीं। वह 
दोहा यह हे: 

पुत्र जन्म सम्बत कहूं, बंस हुसेन महीप, 

चिरजीव जुग जुग सदा, यह सुपुत्र कुलदीप । 

मुसलमान दरबारों ही में नहीं, सिखों के दरबारों में भी हिन्दी 
कवि रहते थे। ग्वाल कवि महाराज रंजीत सिंह के दरबार में कई 
वर्ष रहे। बिहार में ब्रजभाषा काव्य की परम्परा कितनी पुरानी हें, 
यह बिहार राष्ट्र भाषा परिषद्‌ द्वारा प्रकाशित एक विशालकाय 
ग्रन्थ से स्पष्ट हैं। “हिन्दी साहित्य को विदर्भ की देन नामक ग्रन्थ 
में, जो विदर्भ हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने प्रकाशित किया है, 
महाराष्ट्र के संतों के अतिरिक्त भोसला काल और उसके पूर्वेवर्ती 
कवियों के हिन्दी कविता के उदाहरण दिये गये हैं । बारकरी 
सम्प्रदाय के दत्त चरित्र में कुछ हिन्दी के पद भी मिलते हैं जैसे : 

छोड़ दिया सब काम धाम, तब शिव मन खाक लगावे, 

ढूंढत ढूंढत गया विपिन मो, तब नार नार मुख गावे। 
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तव देखे वन मो विपट जल सो तो रहत अ्केली। 
पूंछत शिव क्या कारण अब तुम हमसे करत न केली।। 


मधुर वचन बोलत सुर, हम तीन लोक रहवासी। 
सत्वशील तुम सुनके आये नाम रूप अविनासी।। 
गावत लोक बड़ाई बहुत तुम्हारी भाई।॥। 


खुले तन से डारों भोजन इतनी आस हमारी। 

त्रिभुवन मौ सव निसिदिन गावत निर्मेल करत तुम्हारी ।। 

श्री दत्त भक्त रहस्य के मराठी ग्रन्थ में भी कहीं-कहीं हिन्दी 
की पक्तियाँ मिलती हैं, जेसे-- 


कृष्णा तट निकट वृक्ष छाया तले, हरिहर अ्रवतार जग को उधारे। 
गोपाल कष्ण के दास के सीस पर, हाथ धरियें महाराज मेरे । 
दत्त गुरू हम गुरू दत्त गुरू समर ले, और कूछ अंत तेरे नहि आवे मना ।। 

(भाग--१-३ ) 


गुजरात, राजस्थान, मत्स्य देश, हरियाणा, हिर्मांचल, पंजाब 
आदि में और सुदूर नीमाड़ तथा मालवा में यदि पुराने समय को 
हिन्दी कविता का बानगी देने लगूँ तो इस भाषण का कलेवर बहुत 
बढ़ जायेगा और आप ऊब जाँयेगे। ब्रजभाषा का विस्तार कहाँ-कहाँ 
और कितना था यह एक स्वतंत्र विषय है। अतएव में इस समय 
इतना ही कहके संतोष कर लेता हूँ कि मध्यकाल भर्थात्‌ मुसलमानों 
के राज्यकाल में साहित्यिक भाषा के रूप में हिन्दी सारे उत्तर 
भारत में फेल गई थी और उसकी ब्रजभाषा शैली उत्तर भारत 
को साहित्यिक भाषा हो गयी थी। उसमें साहित्य निर्माण किया ही 
नहीं जाता था, प्रत्युत विभिन्न प्रान्तों के लोग उसमें साहित्य निर्माण 
करना गौरव की बात समभते थे। 

किन्तु इससे मूल प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता । में यहाँ दखिनी 
हिन्दी की चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि यह हमें बहुत अतीत में ले जायगा 
और स्वयं में यह उतना बड़ा विषय है कि यहाँ उसकी चर्चा नहीं हो 
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सकती। मैं इस समय अपने को ब्रजभाषा तक सीमित रखूंगा। 

वास्तव में मेरा मत है कि ब्रजभाषा के प्रचार और प्रसार का श्रेय 

प्रथमतः उसका गायन से संबंध होने के कारण, और बाद में उत्तर 

भारत के सन्‍त कवियों और महात्मात्रों के कारण हुआ। इनमें 

पूज्यपाद स्वामी वल्लभाचार्य प्रमुख हैं। उन्होंने पुष्टि मार्ग या वलल्‍्लभ 

सम्प्रदाय की स्थापना करके कृष्ण मत का उत्तर भारत में व्यापक 

प्रचार किया। मनोरंजक वात यह है कि वे आँध्र प्रदेश से आये थे। 

सारे देश में हिन्दी के व्यापक प्रचार के जो आन्दोलन हुए उनमें 

अधिकतर स्वामी वल्लभाचार्य, स्वामी दयानन्द, भूदेव मुखोपाध्याय, 

स्वामी ब्रह्मानन्द, महात्मा गांधी आ्रादि तेलुगु, बंगला या गुजराती 

भाषी थे। कृष्ण की जन्म भूमि ब्रज की भाषा होने के कारण वह 
गुजरात से बंगाल तक फेल गईं। गुजरात में तो उसका जितना प्रचार 
हुआ उतना अन्यत्र कहीं नहीं हुआ । वहाँसे अनेक गुजराती कवियों 
ने हिन्दी में लिखा। श्री चन्द्रप्रकाश सिह और डा० माणिक लाल 
चतुर्वेदी ने इनके महान कृतित्व पर अपने अध्ययनों में काफी प्रकाश 
डाला है। कच्छ के महाराज ने तो २५० वर्ष पूर्व अपने यहाँ एक ब्रज- 

भाषा विद्यालय खोला था जो तब तक चलता रहा जब तक देश स्वतंत्र 
नहीं हो गया। उसमें ५ वर्षों का पाठय क्रम था और परीक्षा के बाद 
सफल विद्यार्थियों को राज्य से प्रमाणपत्र मिलते थे । जब देश स्वतंत्र 
हुआ और सौराष्ट्र के राज्यों को विलय करके उन राज्यों को मिलाकर 
सौराष्ट्र राज्य बनाया गया तो उसके प्रधान मंत्री श्री ढेबर ने उस 
२५० वर्ष पुराने विद्यालय को अनावश्यक समझ कर बन्द कर दिया । 

जब हमें यह मालूम हुआ तब गुजरात राज्य बन गया था और सोराष्ट्र 

उसमें विलीन हो गया था। मेंने तत्कालीन मुख्य मंत्री डा० जीवराज 
मेहता से पत्र द्वारा उसे पुनंजीवित करने का निवेदन किया था। 

मेरे पत्र की पहुँच भी उन्होंने कृपा कर मुझे भेजी जिसमें उन्होंने उस 
पर विचार करने को लिखा था। परन्तु वह उसके शीघ्र बाद ही 
हट गये और वह ब्रजभाषा विद्यालय पुराने राज्यों और राजाओं 
की प्रीवी पर्सों की तरह सदा के लिए समाप्त हो गया। 
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ब्रजभाषा में गान लिखने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो गयी थी किन्तु 
ग्वालियर नरेश महाराज मानसिंह तोमर के समय तक जो संगीत 
चलता था वह मार्गी कहलाता था, और वह संगीत संस्कृत श्लोकों 
और पदों के गाने के लिए बना था और उनके उपयुक्त था। वह 
इस देश में न मालूम कब से चला झा रहा था। साम गान की प्रणाली 
परिष्कृत संस्कृत के लिए अनुपयुवत्त थी, इस कारण मार्गी संगीत का 
जन्म हुआ था। प्वालियर के महाराज मानसिह तोमर महान कला 
प्रेमी थे। उनको नायक बनाकर वृन्दावन लाल वर्मा ने अपना 
प्रसिद्ध और सफल उपन्यास “मृगनयनी” लिखा हे। वे उस समय 
हुए जब दिल्‍ली में लोदी वंश का राज्य था, और उन्हें कई बार 
सिकंदर लोदी के हमलों से बचने के लिए लड़ना पड़ा था। तब तक 
हिंदी में गीत रचना होने लगी थी। उन्होंने अनुभव किया कि हिन्दी 
के पद या गीत मार्गी संगीत में ठीक तरह से नहीं गाये जा सकते। 
छंद और गायन भाषा के गठन के अनुसार होते हैं। संस्कृत में दोहा 
घनाक्षरी, छप्पय कुंडलियाँ, या अंग्रेज़ी में होली या रसिया नहीं 
लिखे या गाये जा सकते हैं। मार्गी संगीत, जो संस्क्ृत पदों के लिए 
आविष्कृत हुआ था और हिंदी पदों के लिए अनुपयुक्त था, उससे 
हिन्दी गायकी को मुक्त करने के लिए उन्होंने हिन्दी पदों के 
गायन के लिए एक नये संगीत का आविष्कार किया जिसे श्रुपद 
कहते हैँ। विष्णुद और डागर भी इसीके भेद हैँ पर उन पर कुछ 
कहना यहाँ असंगत है। उस समय और उनके बाद ग्वालियर से 
बाहर भी अनेक गायक थे जो श्लूयद गाते थे। अतएवं बहुत शीक्र 
ही श्रुपद गायन प्रणाली संगीतज्ञों और उनके शिष्यों द्वारा सारे 
उत्तर भारत में फेल गईं। स्वामी हरिदास और तानसेन ने (जो 
अकबर के समय में थे) इस संगीत को चरम सीमा पर पहुँचा 
दिया। फकीरुलला औरंगजेब के समय में उसका कश्मीर का सूबेदार 
था। उसने संगीत पर एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ 'मान कृतृहल' फारसी 
भाषा में लिखा हैँ जिसका अनुवाद मेरे मित्र श्री हरिहर निवास 
द्विवेदी ने किया हे। उस समय में मध्य भारत में शिक्षा संचालक 
था। उन्होंने मुझसे उसकी भूमिका लिखवा कर मेरा गौरव बढ़ाया , 
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था। फकीरुल्ला ने मानसिह और श्रुपद के संबंध में लिखा है-- 

“मार्गी भारत में तब तक प्रचलित रहा जब तक कि श्लुपद 
का जन्म नहीं हुआ था। कहते हे कि राजा मानसिह ने उसे पहली 
बार गाया था जसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है। इसमें 
चार पक्तियाँ होती हैँ और सभी रसों में बांधा जाता है। नायक 
मन्नू, नायक बख्शू, और सिंह जेसा नाद करने वाला महमूद तथा 
नायक कर्ण ने श्रुयद को इस प्रकार गाया कि पुराने गीत फीके पड़ 
गये। इसके दो कारण थे। पहला यह कि श्रुवषद देशी भाषा में देश 
का गीत था तथा मार्गी में संस्कृत थी। इसीलिए मार्गी पीछे हट 
गया। दूसरा कारण यह था कि मार्गी एक शुद्ध राग था और श्रुपद 
में सब रागों का थोड़ा थोड़ा लिया गया है।” 


मानसिह, बेजू, गोपाल और तानसेन के श्रुपदों की भाषा के 
नमूनों के लिए श्रुपदों की कुछ पक्तियाँ श्रापके समक्ष प्रतुत कर 
रहा हूँ :-- 


१--महादंव आदिदेव देवादिदेद महेश्वर ईश्वर हर 
नीलकंठ गिरिजापति कैलासवासी शिवशंकर भोलानाथ गंगाध र, 
रूप बहुरूप भयानक वाघंबर भवर खप्पर तरिशूलधर 
तानसेन के प्रभु दीज नादविद्या संगीत सो गाऊ बजाऊँ वीना कर 
२--दिल्लीपति नरेन्द्र सिकंदरसाह जाके डर धरणी हिलहिलायो 
दलशाह महिला अपार अगाध जहाँ गृणीजन विद्या तंहं किश्त 
बायो 
नाद विद्या गावे सुनि आलम धावे दान दुनी से तुमही अवतार 
भायो 


कहत नायक गोपाल चिरंजीव रहो पादसाह गहन ते साथ 
मृग धायो 


३--बादर भूमि भूमि आये बरन बरन बरसन प्रान प्यारे 
सुनि सुनि घनघोर चातक चकोर मोर बोलत सुहाये नंददुलारे 
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तेसेई बन कुंज केलि बिहरत भूजबंद मेलि अनुरागे जागे दोड 

रूप उजारे 

सखिजन बलिहार लेत रूप नेन बिहारी सोहे सूहे बसन हसन 

_ नेनवारे 

किन्तु वास्तव में ब्रजभाषा संगीत का प्रचार जनता में तब हुआ 
जब स्वामी हरिदास, सूरदास, कभंजदास, चंद्रसखी, नारायणस्वामी 
भगवत रसिक आदि फ़्े पद मंदिरों में और धर्म प्रेमी अ्रपार जनता 
के घरों में गाये जाने लगे। ये नायक कलाकार दरबारी थे, और 
सुल्तानों, राजाओं और सामन्तों के दरवारों में रहते थे। उनका प्रभाव 
जनता पर कम पड़ा, किन्तु संत और भक्‍त कवियों का संगीत जंगल 
की आग की तरह सारे उत्तर भारत में फैल गया। यहाँ तक कि 
बंगाल में भी वेष्णव ब्रज की भाषा को कृष्ण जन्म स्थान की होने 
के कारण पवित्र मानते और उसके अ्रपश्रंश बंगाली रूप को ब्रज 
बली' कहते थे। गोविन्द दास आदि कितने ही पुराने बंगाली वेष्णव 
कवियों ने इसी ब्रजभाषानमा ब्रजबली में पदों की रचना करके 
उनका प्रचार किया था। 

अब उन कोरे कवियों को लीजिये जिन्होंने ब्रजभाषा काव्य को 
समृद्ध तो किया किन्तु जो कविता-जीवी थे और जीवन-यापन के 
लिए धन प्राप्ति के उद्देश्य से बादशाहों, राजाओं या सामन्‍्तों को 
दरवारदाःरी करते थे। ऐसा कवि शक्ति का उपासक हैं । वह अकबर 
को “'दिल्लीश्वरों वा जगदीश्वरोवा' कह सकता था। जब शक्ति 
सामन्‍्तों के हाथ में आयी तो वह छोटे-छोटे जमीदारों को भी 
भमहाराजाधिराज', जग प्रतियालक' कहने में नहीं हिचकिचाता था, 
और अब जब शक्ति जनता के हाथ में ञ्रा गयी हे तब वह नेतागओरं 
और जनता के गुणगान करता है। क्या इधर ५०-६० वर्षों से पहिले 
इस देश में दरिद्रता या दीनावस्था नहीं थी ? जहाँ एक मुट्ठी 
श्रज्न का दान बड़ा पुण्य का काम माना जाता हो, और जहाँ उस 
मुट्ठी भर अन्न लेने के लिए लोग बड़ी संख्या में लालायित रहते हों, 
उसकी दरिद्रता का और प्रमाण क्‍या चाहिए ? जब में सुनता हूँ कि 
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इस देश में कभी घी और दूध की नदियाँ बहती थीं तब मुझे वह 
कवियों की अ्तिशयोक्ति के श्रतिरिक्त और कुछ नहीं मालूम होता। 
वास्तव में सुदामा ही इस प्राचीन देश का सच्चा प्रतिनिधि था। 
किन्तु तब जनता में शक्ति नहीं थी, इसलिए उस समय 'तेरी हड्ड 
पर किसान के समान कविताएँ नहीं के बराबर लिखी जाती थीं। 
उस समय अकवर और दूसरे वादशाहों की प्रशंसा में कितने ही दर- 
बारी कवियों ने ज़मीन और आ्रासमान के कूलावे मिला दिये थे। कहा 
जाता है कि उस समय श्रीधर नामक एक कवि भी थे जो हृदय से 
सन्त थे। यह नहीं कहा जा सकता कि ये अकबर के दरबार में थे । 
उस समय एक समस्या दी गयी थी--करो मिलि आस अ्रकब्बर 
की । इस कवि ने इसकी उस युग में इस तरह पूति की : 

अवके सुलतान भए फुहियान जो बाँधहि पाग श्रट्व्बर की 

नरकी नर की कविता जो कर तेहि काटहु जीभ सो लव्बर की 

इक श्रीधर आस हैं श्रीधर की, नहि त्रास है कैसे ह जव्बर की 

जिन्हें काहू की आस न है जग में सो करों मिलि आस अकव्बर 

की।। 

कुंभनदास को यह कथा तो सर्वविदित हे कि एक बार अ्रकबर 
ने उन्हें फतेहपुर सीकरी बुलाया। बेचारे सीधे सादे संत को जाना 
पड़ा। लोट कर उन्होंने लिखा: 


संतन को सीकरी सों कहा काम ? 

आ्रवत जात पन्हेया टूटीं, बिसरि गयो हरि नाम। 

जाको मुख देखें पाप लगत है, ताकौं करिबे परी सलाम। 

स्वामी हरिदास ऐसे संत को तो भ्रकबर को भी बुलाने का 
साहस नहीं हुआ | किन्तु ये सब निस्पृह संत थे और शक्ति के उपासक 
न थे। ऐसी ही और कितनी कथाएँ जनश्रुति पर आधारित हैं, किन्तु 
भूषण ने ललकारे जाने पर जिस तेजस्विता से औरंगजेब को भरे 
दरबार में खरी खरी बातें सुनायी थीं, और जिसके कारण उन्हें 
शाही दरबार छोड़ना पड़ा, और बाद में वे शिवाजी के दरबार में 
गये, यह प्रसंग आप लोग जानते ही हैं। 
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ब्रजभाषा काव्य पर श्रुद्भारिक होने का आरोप लगाया जाता 
हैं। यह श्रृद्भार विशेषकर दरबारी कविता में भी मिलता है, और 
विरक्‍्त वेष्णव भक्त कवियों क॑ पदों में भी वह कहीं-कहीं पाया 
जाता हे। दोनों के कारण भिन्न हेैं। जिस समय आधुनिक काल 
आरम्भ हुआ उस समय हिन्दी में केवल ब्रजभाषा की कविता चलती 
थी। स्कूलों के संग्रहों में रामायण के कुछ अंशों के साथ वही रहती 
थी। वे ब्रजभाषा की कविताएँ प्रायः नीतिपरक होती थीं। जैसे लल्ल्‌ 
लाल द्वारा नीति दोहा आदि की प्रसिद्ध संकलन जिनका नाम सभा 
विलास' था। किन्तु जनता में देव, पद्माकर, विहारी, मतिराम, 
केशव आदि की कविताएँ लोकप्रिय थीं जो श्रुद्धार-प्रधान थीं । 
उस समय की जनरुचि कैसी थी वह हफीबुल्ला खां से हज्ञारा, शिव 
सिंह सरोज के संकलन आदि से जानी जा सकती हैं। मेरे संग्रह में 
भाय: ५०० छंदों का एक ऐसा ही संग्रह है जिनमें प्रायः ८०-६० ज्ञात 
और भज्ञात कवियों के छंद हैं जिनमें श्रुद्धार ही श्रुज्ञार और कहीं 
कहीं तो उत्तान श्रृज्धार भी है। प्रश्न यह है कि लौकिक कवियों की 
अजभाषा को कविता में श्रृज्भार की यह प्रधानता कैसे आई ? पुन- 
रिक्त को दोष समभते हुए भी मैं फिर यह कहूँगा कि दरबारी कवि 
तो श्रृज्धारी कविता करने को विवश थे क्योंकि अपने आश्रयदाताओं 


की रुचि के अनुकूल उन्हें प्रसन्न करने के लिए उन्हें उन फारसी के 
कवियों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी जिनकी कविता श्रुद्भार से 
ओत-प्रोत है। फारसी संस्कृति में रंगे होने के कारण बादशाहों, 
नवाबों और अन्य सामन्‍्तों की रुचि वैसी ही कविता की हो गयी 
थी। हिन्दी के दरबारी कवि फारसी की श्रृज्भारिकता, राजुक खयाली, 
अतिशयोक्ति आदि से टक्कर लेने के लिए हिन्दी में भी वैसी ही 
कविता करने लगे। वहाँ और किसी विषय पर कविता करने का 
अवकाश ही न था। अवश्य कूछ कवियों ने अपने झ्राश्रयदाताओं की 
युद्धकुशलता, वीरता और युद्धों के वर्णन में कुछ काव्य रचे, किन्तु 
वे संख्या में बहुत कम, और अतिशयोक्त से पूर्ण होने के कारण 
ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व के नहीं थे । देव, पद्माकर आदि ने सामन्त 
कवि होते हुए भी कुछ शान्‍्त रस के छन्द लिखे, किन्तु वे स्वान्तः 
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सुखाय थे। भ्रतएवं दरबारी कवियों की कविता की श्रृद्भारिकता 
का कारण परिस्थिति की विवशता थी। फारसी कविता के सूफियानी 
अर्थ भी लगाए जाते थे और इश्क मज़ाज़ी (सांसारिक प्रेम) की 
व्याख्या इश्क हक़ीक़ी (ईश्वर प्रेम) के रूप में की जाती थी। कुछ 
सूफियों का तो कहना यह भी था कि बिना सांसारिक प्रेम किये 
इंश्वर प्रेम किया ही नहीं जा सकता। इस संबंध में यह शेर प्रस्तुत 
किया जा सकता हे: 

गर हक़ीकी इश्क चाहे, कर मजाजी इश्क तो, 

उसमें कोई क्‍या चढ़े जीता न हो जिस वाम का। 


श्र्थात्‌ सांसारिक प्रेम की अनुभूति ईश्वर प्रेम रूपी ऊपर की 
मंजिल पर जाने की सीढ़ी हे। हिन्दी के श्रृद्धारिक कवियों ने 
इश्क मजाज़ी और इश्क हकीक़ी का भगड़ा राधा कृष्ण के प्रेम का 
आलम्बन लेकर दूर कर दिया। राधाक्ृष्ण के प्रेम का वर्णन संसारी 
ग्र्थ में भी लिया जाता था और राधा कृष्ण से संबंधित होने-के कारण 
उसका आध्यात्मिक मांगलीकरण भी किया जा सकता था भ्र्थात 
इश्क मजाज़ी की व्याख्या इश्क हक़ीक़ी के ढंग पर भी की जा सकती 
थी। उन दिनों 'डाक्टर' बनने का रोग नहीं चला था, पर मनुष्य 
स्वभाव तो सदा एक सा ही बना रहता है। कुछ संस्क्ृतज्ञ हिन्दी 
कवियों में (जेसे केशवदास में) प्राचीत आचार्यों का अनुकरण कर 
“ग्राचा्य / बनते का उच्चभिलाया उत्पन्न हुई, और वे हिन्दी के 
रीति ग्रन्थ लिखने लगे। इनमें छंद अ्रलंकार के श्रतिरिक्त नखशिख, 
नायिका भेद आदि के विषय भी होते थे और नायक नायिकाओं के 
अच्छे बुरे उदाहरण देने के लिए कभी कभी घोर श्रुद्भारिक छंद 
भी लिखे जाने लगे। दुर्भाग्य से इन छन्दों ने उस समय के असंस्कृत 
या अर्ध-संस्क्ृत लोगों में उसी तरह लोकप्रियता प्राप्त कर ली जैसी 
आजकल के सिनेमा के गीतों ने, और पिछली शती के अन्त की 
श्रृद्धारिक गजलों ने। नये युग में जब अंग्रेज़ी के प्रभाव और अति- 
शुद्धतावाद के आन्दोलन से शिक्षित लोगों की रुचि बदली तो ब्र॒ज- 
भाषा काव्य पर श्रद्भधारिकता का दोष लगाया जाने लगा । 
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वैष्णव कवियों के लीला के उन पदों में भी श्रुद्धारिकता थी 
जो राधा कृष्ण के प्रेम से संबंधित थे। सूरदास जो लीलापद गायकों 
में प्रमुख हैं, ईश्वर को निराकार, अलख, अ्ररूप मानते हैं, किन्तु 
उन्होंने फिर भी लीला के पद गाने का कारण बतलाते हुए सूरसागर 
के आरम्भ ही में भूमिका के रूप में कहा हे : 

अविगर-गति कछ कहते न आवे, 

ज्यों गृंगो मीठे फल कौ रस अन्तरगत ही पावे, 

परम स्वाद सव ही जु निरंतर भ्रमित तोष उपजावे, 

मन वानी को अगम अ्ग्रोचर, सो जाने जो पावे, 

रूप रेख गुनजाति जुगति विन निरालम्व मन चक्तत थावे, 

सव विधि अ्गम विचारिह दठातें सूर सगुन लीला पद गाव । 


श्रीमद्‌ भागवत से भगवान कृष्ण की लीलाओं का आरम्भ माना 
जा सकता हैं। हिन्दी के वेष्णव कवियों में से किसी ने बाल रूप में, 
किसी ने सख्य भाव से, किसी ने मधुर भक्ति से उनकी लीलाओं का 
वर्णन किया हैँ। हमारे पास स्वामी हरिदास और हितहरि वंश की 
वाणियों का एक प्राचीन संग्रह हें जिसमें मधुर भक्ति के पद संकलित 
हैँ। इसके आरम्भ में लिखा हैँ “रहस्य के पद” अर्थात्‌ वे स्वसाधारण 
के लिए नहीं, केवल उन लोगों के लिए थे जो मधुर भक्ति के कारण 
भगवान की लीलाओं के रहस्य को आध्यात्मिक दृष्टि से देखते थे । 
हमारे एक बड़े आदरणीय विद्वान मित्र को, जो दिवंगत हों गये हैं 
जयदेव के “गीत गोविन्द के नाम से घोर चिढ़ थी । वे उसे अत्यन्त 
श्रुद्धारिक ही नहीं, अश्लील भी मानते थे। एक बार संयोग से मूभे 
आनेल्ड का गीत गोविन्द का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ने को मिल गया । 
उसे पढ़ते समय मुझे न कहीं श्रृद्धारिकता मालूम हुई और न अश्ली- 
लता। आनंल्‍ड ने उसकी गआआध्यात्मिक आत्मा को पकड़ लिया था। 
इन मधुर भक्ति के पदों के समालोचकों को दृष्टि में रखते हुए 
भगवत रसिक ने कहा था : 

यह रस रीति प्रिया प्रीतम की विमल स्वाँति जल जसे। 

विषयी, त्यागी, भक्त, उपासक प्रापत तिनकों तेसे। 
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कदली, कमल, पपीहा, सीपी पात्र भेद गुण जेसे। 

भगवत' बीज-विषमता नाहीं, भूमि भाग्य फल तेसे। 

किन्तु साधारण लोगों के लिए, विशेषकर उनके लिए जो 
वेष्णव नहीं थे, मधुर भक्ति का आध्यात्मिक रूप समभना अत्यन्त 
कठिन था। इसीलिए जब पाश्चात्य संस्क्ृति और साहित्य का प्रभाव 
इस देश में बढ़ा, ईसाई मिशनरियों ने अपने लगातार प्रच्छन्न, 
प्रत्यक्ष और चतुरतापूर्ण प्रचार से हमारी मानसिकता बदल दी, 
तथा आय समाज तथा वेदान्तियों के अतिशुद्धतावाद' ने जोर पकड़ा 
तब हिन्दी के अनेक मनीषी और कवि ब्रजभाषा काव्य के इसकी 
श्रुद्धारिक कविताओं के कारण विरोधी हो गये । पं० सुमित्रा नन्‍्दन 
पंत ने अपने पल्‍लव की भूमिका में ब्रज के उन महात्मा कवियों की 
श्रच्छी खासी मरम्मत की जिनका मेरी तरह के हिन्दू न्द्‌ आज भी श्रद्धा 
और ग्रादर करते हैं तथा जिन्हें त्यागी महात्मा समभते हूँ । आज उनके 
क्या विचार हूँ, यह नहीं मालूम क्योंकि वे रवीन्द्र के मानवतावाद, 
अरविंद के अध्यात्मवाद और माक्से के भौतिकवाद तथा हवाई 
प्रेम या प्रेमिल प्रेम के (यदि स्थूल प्रेम के नहीं) मनोरंजक और 
आदर्श मिश्रण या (/०८पथं! हैं। उन्होंने स्वयं श्रुद्भारिक कविताएँ 
लिखीं जो उनकी छायावादी कविताओ्रों में अनेक स्थलों में मिलती 
हें, किन्तु वे इतनी अद्भुत हैँ कि उनके इश्क हक़ीकी और इश्क 
मज़ाजी में भेद करना कठिन हे। उनकी प्रेयसी प्रकृति का रूप लेकर 
आ्राती है और बादल की तरह दीखती हुईं पकड़ में नहीं आाती। 
हाँ, जब वे प्रेयसी को सम्बोधित करते हैं तो श्रुद्धारिकता स्पष्ट हो 
जाती हैँ। तथापि यह मानना पड़ेगा कि वह युग के अनुकल अत्यन्त 
संयत हैं। आर्यसमाजियों को तो सिद्धान्त रूप से उस सभी साहित्य 
से--चाहे रामायण हो चाहे सूरसागर---से विरोध था जो अ्रवतार- 
वाद, मूति पूजा आदि का समर्थक था और जो अतिशुद्धतावादी होने 
के कारण श्रुड्भार का घोर विरोधी था। उसका अतिशुद्धतावाद और 
बुद्धिवाद इतना बढ़ा हुआ था कि आये समाज ने अपने अनुयायियों 
के हृदय के रस को सुखा दिया था। शायद इसलिए कोई सच्चा 
आयें समाजी इस यूग में अ्रच्छा कवि नहीं हुआ क्योंकि रस ही कविता 
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की जान हैं और उसे उनके बुद्धिवाद ने सुखा दिया था। उनमें जो 
एक प्रतिभावान क॒वि श्री नाथ्राम शंकर शर्मा हुए, उन्होंने श्रधिकतर 
उपदेशपरक या प्रचारात्मक कविताएँ लिखीं और कई छोटे मोटे 
काव्य लिखे जिनमें से एक का नाम था गभ रंडा रहस्य । इसीसे 
आप उनके भाषा-सौष्ठव और भाषा-चेतना का अनुमान कर सकते हैं। 
सरस्वती में रवि वर्मा के चित्रों पर उन्होंने कुछ रससिक्त कविताएँ 
अवश्य लिखीं, किन्तु वे अ्पवाद हैं। शिक्षित वर्ग में अंग्रेज़ी काव्य के 
अध्ययन के प्रचार होने पर इनकी रुचि पाश्चात्य हो गयी और. उन्हें 
हिन्दी की पुरानी कविताएँ पसन्द ही नहीं थीं। वे सब ब्रजभाषा में 
थीं। इसीलिए सारे ब्रजभाषा काव्य से वे विरक्‍त हो गये। नये युग 
में नये ढंग की युगानुकूल कविता की माँग होने लगी। यह स्वाभा- 
विक और परिस्थिति के कारण अनिवार्य था। 


एक दूसरा वर्ग था जो ब्रजभाषा की विषय वस्तु से अज्ञात या 
निरपेक्ष या उदासीत था। किन्तु उसे यह बात अ्रजीब मालूम होती 
थी कि हिन्दी में गद्य की भाषा एक हो और पद्य की दूसरी। अनेक 
दृष्टियों से यह भेद अ्वांछनीय था और अंत: सलिला फल्ग्‌ की जलधारा 
के समान इस पर बहुत से हिन्दी प्रेमी मौन रूप से विचार कर रहे 
थे। किन्तु इस आन्दोलन को रूप देने का काम मुजफ्फरपुर बिहार के 
अयोध्या प्रसाद खत्री ने किया। सभी अति उत्साही मिशनरी भावना 
से प्रेरित लोगों की तरह उन्होंने ब्रजभाषा के विरुद्ध जेहाद बोल दिया | 
वे उसे गवाँल बोली कहते थे। किन्तु इस आन्दोलन का कोई विशेष 
प्रभाव नहीं हुआ | इनके आन्दोलन के बावजूद जब नागरी प्रचारिणी 
सभा के भवन का उद्घाटन तत्कालीन छोटे लाट सर जेम्स डिगिस 
लाटूश ने किया तो उनका स्वागत पंडित सुधाकर द्विवेदी ने ब्रजमाषा 
कविता से किया था। जब सभा के सामने कविता की भाषा का प्रश्न 
आया तब उसने ब्रजभाषा की कविता के विरुद्ध कुछ नहीं कहा किन्तु 
साथ ही यह भी कहा कि खड़ी बोली कविता को प्रोत्साहन दिया 
जाय। 


किन्तु दो बातें विशेष रूप से याद रखने की हैं। पहली बात तो 
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यह हे कि सिवाय पं ० राधाचरण गोस्वामी ओर प्रतापनारायण सिश्र 
के मेरी जान में किसी ब्रजभापा कवि ने खड़ी बोली कविता का विरोध 
नहीं किया । अंविकादत्त व्यास, क्रिशोरीलाल गोस्वासी, मधुसूदन 
गोस्वामी आदि कितने ही ब्रजभापा के कवि खड़ी वोली में भी कविता 
करते थे। वे ब्रजभाषा को कविता के लिए अ्रधिक उपयुक्त और मधुर 
समभते थे, पर उन्होंने खड़ी बोली में कविता का विरोध नहीं किया। 
पं० प्रतापनारायण मिश्र तो ब्रजभाषा ही को कविता के लिए अधिक 
उपयुक्त समभते थे। दूसरी वात याद रखने की यह हूँ कि ब्रजभाषा 
ने समय के अनुसार अपने विययों को ददलता आरम्भ कर दिया था। 
उसमें हिन्दी की विशिष्ट धाराओंं--अतीत के गौरव गान, भारत की 
एफता और विदेशी शोषण के विरुद्ध आवाज ही नहीं कुछ इससे भी 
आगे की बआाकांश्षाओं के अंक्र प्रकट होने लगे थे। लड़कपन में मैंने 
एक छन्द सुना था जो मुझे अभी तक याद हैं: 
आई अंगरेजी जरखेजी गयी राजन की, 
चलत चहुँधाँ बड़ी नई नई डहर 
कुंजज कलित वन ललित बिलाने किते 
गिरि गढ़ कोठन पे बिलाती ध्वजा फहरें। 
कहे चिरजीवी कंसे घरों उर धीर बीर, 
त्रिविध समीर ये करेजे बीच लहरें 
कटि गये नकंट, कपास सत्यानास भई 
ऊख गये उखरि, उखारि गयीं रहरे। 
देश में विलायती ध्वजा (यूनियन जेक) को फहराते देखकर, 
जंगलों के कटने, लंकाशायर की मिलों से कपड़े आने से बुनकरों के 
व्यवसाय के बिगड़ने के कारण कपास की उपज को कमी और जावा 
की चीनी आने से गन्ने की पेदावार कम हो जाने से हृदय में जो पीड़ा 
थी, उसका इस छंद में सरल भाषा में वर्णन है। 
स्वयं भारतेन्दु भी जो अंग्रेज़ी राज्य के प्रशंसक थे । जैसा कि में 
बता चुका हूँ, उसने हिन्दुओं को मुसलमानों के समान अधिकार दिये 
तथा वाक्‌ और धामिक स्वतंत्रता दी थी। उन्होंने महारानी 
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विक्टोरिया के पौत्र प्रिस फ्रेडरिक के आगमन पर उनके स्वागत में 
लम्बी कविता लिखी थी। वे भी अंग्रेजों द्वारा देश के शोषण को 
नज़रभअन्दाज़ नहीं कर सके। उन्होंने लिखा था: 
अंग्रेज राज सुख-साज सबे विधि भारी 
पे घन विदेस चलि जात यहे अ्रति ख्वारी | 
वे अंग्रेजों के जितने तीखे आलोचक थे, यह खड़ीबोली गद्य के 
भाग में बतला चुका हूँ। भारतेन्दु की ब्रजभाषा की कृतियाँ इतनी 
प्रसिद्ध हैं कि उनके बारे में ग्रधिक कहने की आवश्यकता नहीं हें । 
प्रतापनारायण मिश्र उस युग के एक दूसरे ब्रजभाषा के कवि 
थे जिनमें उद्दाम देशप्रेम, स्पप्टवादिता और आलोचक की तीत्र 
दृष्टि थी। यद्यपि वे भी अंग्रेज़ों के प्रशंसक थे और उन्होने महारानी 
विक्टोरिया की प्रशंसा में शायद उनकी डायमण्ड जुबली के अवसर 
पर जो छंद लिखे थे उनमें एक पंक्ति थी : 
पूरी भ्रमी की कटोरिया सी चिरजीवी रहौ विकटोरिया रानी * 
तथापि प्रिन्स फ्रेईरिक (विक्टोरिया के पौत्र) के स्वागत में 
उन्होंने लिखा था: 
सजि सजि भूषपन बसन जो आवहिं निकट तुम्हारे, 
वे भारत की सत्य दशा न दिखावहि प्यारे, 
निज स्वारथ हित ठक्रसुहाती बात बनावहि, 
कछ कौ कछ दरसाय तुम्हें साँचाहि फुसलावहि। 
बहुतेरे जन द्वार द्वार मंगन बनि डोलहि, 
तनिक नाज हित दीन बचन जेंहि-तेहितें बोलहि, 
बहुत लोग परदेस भागि, अरू भागि न सकहीं, 
चोरी चंडाली करि बन्‍्दीगयृह पथ तकहीं। 
पेट अधम अनगिनतन अकरम करम करावत 
दारिद दुरुगूत पुंज अमित उरपुर उपजावत, 
सो दारिद नित रहत देस कहं दस दिसि घरे। 
हैं माटी के चूल्ह यहाँ घर में सब केरे। 
११ ह 
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तिहि पर दुसह दुकाल रहत नित सिर पर ठाढ़दो 
प्रजापुजु बिन मीच मरत पेटागिन दाढ़बो। 
दिन दिन दूनी दीन दसा ह्ांके लोगन की, 
देखत छाती फटत, सकत नहिं रहति वचन की। 


वे लोगों की इस दीन दशा का ह्ृदयद्रावक वर्णन अधिक नहीं 
करते और प्रिंस से कहते हें: 


भली होय, तुम भली भाँति भारत न निहारो, 
बालक हो, जनि सहमि जाय कहूँ हृदय तुम्हारों, 
हाँ, जु कबहुँ तुम्हरी दादी, हमरी महरानी, 
इत आवहि अरु सुनहि दुखित-मुख कातर बानी। 


(किन्तु) वे बंठी हैं उहाँ, इहाँ हमारी यह अस गति है, 
दुख हु रोवत कबहुँ कबहुँ भय लागत अति हैं, 
यह जिय धरकत, अस न होहि कहूँ कोऊ सुनि लेईं, 
कछ दोष दे मारहि, अरु रोवन नहिं देई। 


किन्तु जब १८६९४ में पालियामेण्ट के प्रगतिशील और भारत- 
हितेषी सदस्य चाल्से ब्राइडला भारत आये तब उन्होंने और अधिक 
स्पष्ट भाषा में अपने विचार व्यक्त किये : 


तब लखिहो जहँ रहयो एक दिन कंचन बरसत, 
तहँ चौथाई जन रूखी रोटिहँ कहूँ तरसत, 
जहँ श्रामम की गुठली अरु बिरछन की छालें, 
ज्वार-चूत महँ मेलि लोग परिवारहि पालें। 
लोन, तेल, लकड़ी, घासहु पर टिकस लगत जहूँ, 
चना चिरोंजी-मोल मिलत जेँहँ दीन प्रजा कहें, 
जहाँ कृषी, वाणिज्य, शिल्प, सेवा सब माँहीं, 
देशिन के हित कछू तत्व कहुँ कैसेहु नाहीं। 
कृहिय कहाँ लगि नृपति दबे हैं जेंहँ ऋन भारन, 
तेंहँँ तिनकी धन-कथा कौन, जो गृही सधारन ? 
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जंह महीपगन रजीडंट सों यह डर डरहों 
अस न होय कहुं तनिक रूठि, धन-धामहि हरहीं। 
तंहँ साधारन लोगन की तो कहा चलाई? 
नित घेरें ही रहत दुसह दारिद दुचिताई 
यह कर केवल एक हेत जो नए नए नित 
कर अरु चन्दा देन परें प्रति प्रजहि अपरिमित। 
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इसके बाद उन्होंने तत्कालीन प्रशासन और प्रशासकों के संबंध 
में कुछ स्पष्टोक्तियाँ कहीं । उनकी तुलना आज की दशा से करना 


बड़ा मनोरंजक होगा। प्रशासकों के संबंध में वे कहते हैं : 
जे अनुशासन करन हेत इत पठए जाँहीं, 
तें बहुधा बिन काज प्रजा सों मिलत लजाहीं। 
तनिकहु भोग विलास माँहि त्रुटि करन न चहहीं, 
नेकहि ग्रीषम लखहिं, पर्वतन कर पथ तकहीं। 


अंग्रेजों के प्रति पक्षपात के संबंध में वे कहते हैं: 


गौर स्याम रंग भेद भाव अस दस दिसि छायौ, 
जिहि नेटिव नामहि कों तुच्छ प्रतच्छ दिखायौ, 
वे बध हू करि कबहुँ कबहुँ कोरे बचि जाहीं, 
पै ये कहुँ कहुँ लकूट लेत हूँ धमकी खाँहीं। 


श्रब प्रशासन के संबंध में सुनिए: 


चलत जिते कानून इहाँ उनकी गति न्‍यारी। 
जस चाहहि तस फेरि सकहि तिन कहेँ अ्रधिकारी, 
बड़े बड़े बारिस्टर बहुधा बकि बकि हारों, 
पे शासकजन जस जिय चाहें तस करि डारें। 


निधन, निश्छल, निस्सहाय कर कहूँ न निबाहू, 
धनिक चलाक सपच्छ पुरुष पावहि जय लाह। 
प्रजा न जानहि कौन इकट केहि हेत बन्यौ कब 
प॑ यह अ्चरज तेहि बंधन मंहँ कसे रहहि सब। 
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समय परे सब खोय मान, धन दण्ड सहें हें, 

पर बाहर के काज छाँड़ि दौरतहि रहें हैं 

अस अद्भुत आईन, जहाँ अनुशासक एंसे, 

तह शासित समुदाय कहौ किमि निवहे कंसे ! 
पक्षपात को यह दशा थी : 

केवल जो हाकिम लोगन के शअ्रहें सजाती, 

अथवा उनकी करें सविधि सेवा दिन राती, 


तेईं सुख सुख्याति सुपद लहि स्वारथ साथें, 
औरन को तौ लगी रहें बहुधा ही व्याघे, 
जे विद्या अ्ररु गुत सीखत बहु वर्ष बितावें, 
बिना सिपारिस वेहु नौकरी उचित न ॒ पावें। 


जे सब भांति दरिद्र दलित, उकसन नहि पावें, 
तिन कहूँ फिरि फिर दुख दुकाल दुरदसा सतावें, 
निज तन रक्षा हित जिन हाथ हथियारहु नाहीं 
लूटि लेहि घर चोर चहेँ जब जहि निसि माहीं 
अस असमय लहि जाहि पुलिस दिसि जे सरनाई 
तिन औरहुं निज कोढ़ माँहि जनु खाजि बढ़ाई। 
चोरी चोर डकंत पता कब कौन लगावे? 
उलटी धन के स्वामी पर आपद इक आवे। 
तासु परोसी इष्ट मित्रगण चासे जाहीं, 
विथित भए बिन, भेट दिए बिन, छटत नाहीं, 
जेहि अरिष्ट अन्याय देव बस कबहुँ सतावत 
सो धाए बिन, धन खरचे बिन, न्याय न पावत 
कहा कहिय कहि जाय न ह्याँकी भ्रकथ कथा हें, 
जब कबहूँ एहो, रहिही, पेहाँ तब थाहे। 


१८६४५ में विक्टोरिया के राज्य की संध्या में, जब भारत में 
अंग्रेज़ों के प्रताप का सूर्य मध्यान्ह की उँचाई पर पहुँचा हुआ था, 
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इस प्रकार की स्पष्ट बातें कहने के लिए कितनी निर्भीकता और 
साहस की आवश्यकता थी, यह आप स्वयं सोच सकते हैं। किन्तु 
यहाँ हमारा प्रयोजन इतना ही बतलाना है कि पुराने कवियों को 
अपनी पुरानी और देश भर में प्रचलित ब्रजभाषा में अपने आधु- 
निक भावों को व्यक्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। संभव 
हैं, ब्रजभाषा से अनभिज्न आपमें से कुछ लोग इसकी भावाभिव्यक्ति 
और व्यंजना को समभकने में कठिनाई अनुभव करें, किन्तु जो ब्रजभाषा 
जानते हैं, उन्हें इसे समभते और सराहने में कठिताई न होगी। 
मिश्रजी के काव्य में भी अतीत के महत्व की भावना, तत्कालीन 
हन्दू जाति के अध:पतन का दर्द और हिन्दी-प्रेम समान रूप से 
परलक्षित होते थे | इसका एक सुन्दर उदाहरण उनका तृप्यन्ताम्‌ हैं। 
हन्दू लोग पितृपक्ष में पितरों को तर्पण करने के पहले देवताश्रों, 
ऋषियों, यम, चित्रगुप्त आदि को उनका नाम लेकर तथा उनके साथ 
तृप्यन्ताम्‌ कहकर तिल और जल के साथ तपपंण करते हैं। उन्होंने इस 
व्यंग्यपूर्ण कविता में भी झ्तीत के गौरव और वतंमान अ्रध:पतन का 
मारमिक चित्रण कर डाला है। नमूने की तरह इसके दो छंद यहाँ 
सुनाता हूँ। तृप्यन्ताम नामक कविता में वे कहते हैं: 
केहि विधि वेदिक कर्म होत कब, कहा बखानत ऋजु यक साम, 
हय सपने हूँ में नहिं जानें, रहें पेट के बने गुलाम, 
तुमहि लजावत जगत जनम धरि तिहुं लोकन मेँहँ निपट निकाम, 
कह कौन मुख लाय हाय ! हम ब्रह्मा बावा तृप्यन्ताम्‌ । 
सपने की सी कथा भई जब रहा प्रजापति हमरो नाम, 
अब तो जौन प्रजापति हैं, सौऊ निरबल, निरवस, निपट निकाम 
अब तो छुरिहुँ छुम्नत डर लागत, राजनियम-वस वनि गये बाम 
अपनी करनी लखि के केसे कहें प्रजापति तृप्यन्ताम्‌ । 
इसमें हिन्दू धर्म के अधःपतन तथा हिन्दू जनता की असहायता 
ओर कायरता पर व्यंग्य है। उन दिनों हिन्दी आन्दोलन उठ रहा था, 
किन्तु उस समय के कितने ही कायस्थ फ़ारसी पढ़ने, फ़ारसी लिखने 
श्रौर उर्दू के अभ्यस्त होने के कारण उर्दू के उसी प्रकार हिमायती थे 
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जिस प्रकार आज के युग में अंग्रेजी परस्त नौकरशाही हूँ। उन 
दिनों कायस्थों में मद्य और मांस का सेवन मर्यादा के विरुद्ध नहीं 
समभा जाता था। बहुत से लोग उन्हें उर्दू-हिमायती समभते थे 
झौर शराब के संग उनको याद किया जाता था। इसी कारण 
उस समय इसी तुृप्पन्ताम्‌' में मुंशी चितरगुपत वाला छंद लिखा 
गया था जिसे मैं सुना चुका हूँ। आज स्थिति एकदम भिन्न हें। अरब 
तो संस्कृत और हिन्दी पढ़ने वाले जितने कायस्थ हैँ, शायद उतने 
ब्राह्मण नहीं हैं। अब उतमें मद्य और मांस का भी प्रचलन समाप्त 
प्राय हे । 

' पं७ प्रतापनारायण मिश्र ने हिन्दू पुर्नजागरण के उद्देश्य को 
पूरी तरह समझा । मेने इस उद्देश्य का आरम्भ में संकेत किया है। 
अपनी एक कविता में इस पुर्नजागरण के सार को उन्होंने इस रूप में 
लिख दिया हें: 

चहहु जो साँचो निज कल्यान, 

तो सव मिलि भारत सन्‍्तान 

जपौ निरन्तर एक जबान 

हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान। 

रीफके अथवा खिज्ज जहान, 

मान होय चाहें अपमान, 

पे न तजा रटिबे की बान, 

हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान। 

तबहिं सुधरिहें जनम निदान, 

तर्बाह भलौ करिहे भगवान, 

जब रहिहे निसि दिन यह ध्यान, 

हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान। 
इसीलिए में प्रतापनारायण मिश्र को उस यूग का प्रतिनिधि 
कवि मानता हूँ। समग्र भारत को एक दृष्टि से देखने और उसकी 
सेवा करने, हिन्दी को अपनाने और उसे उचित स्थान देने तथा 
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समग्र हिन्दू जाति के उत्थान का जो ध्येय हिन्दू पुनंजागरण का था, 
वह उनकी कविता में भली भाँति परिनक्षित होता हैं । 


यह देशोत्थान की भावना उस समय हिन्दी भाषियों में कितनी 
व्यापक थी, इसका आज अनुमान लगाना भी कठिन हैँ। हिन्दी 
लेखक या कवि ही नहीं, हिन्दी भाषी संस्कृत विद्वान भी उससे प्रेरित 
हुए। एक उदाहरण पर्याप्त होगा। पिछली शती के उत्तरा्ध में 
गोस्वामी गट्टूलालजी संस्कृत के एक अप्रतिम विद्वान थे । वे प्रज्ञाचक्ष्‌ 
और शतावधानी थे। श्रीमद्भागवत की कथा कहना उनका मुख्य 
कार्य था और वह उसे इतने मधुर और पॉंडित्यपूर्ण ढंग से कहते थे 
कि विद्वान और सामान्य जनता समान रूप से उनकी श्रीमद्भागवत 
की कथा सुनती थीं। लोग अपार संख्या में उपस्थित होते थे । भागवत 
की व्याख्या सरल नहीं है। कहा भी हैँ कि “विद्यावतां भागवते 
परीक्षा ।' उन्होंने अनेक ग्रन्थ संस्कृत में रचे जिनका विद्वन्मण्डली 
में बड़ा सम्मान हुआ। उनका वेदान्त चिन्तामणि नामक ग्रर 
आज भी दर्शन शास्त्र के विद्यार्थियों द्वारा आदर से पढ़ा जाता हे । 
वे तत्काल समस्या पूति करते थे--समस्या चाहे जितनी ऐंड़ी-बेंडी 
हो। युवावस्था में हिन्दी के प्रसिद्ध कवि नवनीतजी, जो स्वयं 
संस्कृतज्ञ थे, उनके पास बहुधा जाते थे। वे चौबे थे। चोबों का हास्य- 
बोध प्रसिद्ध है। एक बार उन्होंने हंसी हंसी में एक समस्या देकर 
गोस्वामीजी से उसकी पूति करने को कहा। समस्या थी “चन्द्रवत्‌ 
महिषी मुखम्‌”। बिना एक पल रुके गट्टूलालजी ने उसकी पूर्ति में 
यह श्लोक बना कर सुना दिया: 


शुक्लाभिसारकाया: किम्‌, वण्यंताम्‌ वदनदुति: 
यन्नियातामभून्मागें. चन्द्रवत्‌॒ महिषीमुखम्‌ 


उनकी विद्वता से प्रभावित होकर पंडितों ने उन्हें “भारत 
मातंण्ड” की उपाधि दी थी। त्यागी इतने थे कि जो कुछ कमाया 
वह सब एक ट्रस्ट बनाकर संस्कृत की सेवा के लिए दें 
दिया जो अब भी बम्बई में काम कर रहा हैें। धामिक 
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प्रचारक होने, धर्म में अगाध विश्वास करने तथा सादे रहन-सहन 
आचार विचार, पुरानेपत और रूढ़िवादी होने के कारण आजकल 
के लोगों की दृष्टि में वे 'पोंगा' ही कहे जायेंगे। जब-कभी वे ब्रजभाषा 
में भी कविता करते थे। उनका दृष्टिकोण कितना विशज्ञाल और देश 
की समस्याओं के प्रति उनके विचार कैसे थे, वह उनकी एक ब्रज- 
भाषा की कविता से जाना जा सकता हैं। इस कविता में पहिले 
उन्होंने मनुष्यमात्र को सम्बोधन किया, फिर आये जाति अर्थात्‌ 
हिन्दू जाति को और फिर चारों वर्णों को। उन्होंने इस कविता में 
क्या कहा, सुनिए : 

मनुजो ! मन सत विनय धरोौ। 

आय ! करो ओऔदाय कार्य करि, देश-उदय सिगरौ। 


वेद पूरि पढ़ि, खेद दूरि करि, द्विज ! निज विजय करौ। 
धर्मधुरा निर्धार धारि धन, धीर धरतनि उधरो। 


शास्त्र वस्त्र करि, शस्त्र अस्त्र धरि, भूप ! अनूप लरो। 
गाज गाज कूल लाज साज सर्जि, राज-साज संभरो। 
वेश्य वरन ! दुख हरन, करन सुख, धन भण्डार भरोौ, 
सार विचारत जलधि पार, व्यापार अपार तरौ। 
शुद्र | दाम गहि ग्राम धाम, बिसराम काम निवरो, 
यंत्र-कला-कुल सकल निराकुल, सीख भीख न परौ। 
आये-भूमि में सकल सिद्धि-शुभ धन सम्पति पसरो, 
अमल कमल सम अरुण वरण हरि चरण शरण पकरो। 
गोवद्धन प्रभु मेघस्थाम अभिराम न चित्त टरौ, 
दरस परस सों बरस कृपा रस बरसहु, सरस करोौ। 


इस पोंगापंथी श्रीमद्भागवत के कथावाचक और दकियानूसी 
पंडित ने उस युग में ब्रजभाषा में मनुष्य मात्र से सत्य और 
विनय धारण करने के लिए कहा। हिन्दुओं से कहा कि “करो 
देश उदय सिगरो --सर्वाज्भीण देशोन्नति करो । ब्राह्मणों से कहा 
कि धर्म की धुरा बनाकर धरती का उद्धार करो। क्षत्रियों से कहा 
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कि शास्त्र भी पढ़ो और अस्त्र-शस्त्र श्र्थात युद्ध कला में प्रवीण 
होकर राज-काज सम्हालों । वेश्यों से कहा “सार विचारत 
जलधिपार--व्यापार अपार तरौ।” विदेशों से व्यापार करके 
देश में धन लाह्ो--आधुनिक भाषा में कहेंगे #6लंछुए 
एड८ए४४४८ अर्जित करो। णुद्रों से कहा, यंत्रकला में प्रवीण होकर 
ग्रामों की समृद्धि करो। पता नहीं कि आप लोग फिर भी उन्हें कितना 
दकियानूसी न प्रकेंगे क्योंकि वे परम वैष्णव, कथावाचक और पुरातन- 
पंथी थे। कहने का तात्पर्य यह कि उस समय ब्रजभाषा में इस प्रकार 
के लोग भी देश की तत्कालीन अवस्था और आवश्यकताओं को 
समभते थे और उन्हें अपने ढंग से ब्रजभाषा में व्यक्त भी करते थे । 
ब्रजमाया धीरे-धीरे मध्यकालीन परम्परावादी कविता की कंचुल 
उतार कर अपने को नवीन युग की झ्रावश्यकताओं के अनुरूप बना 
रही थी, और यदि उसे स्वाभाविक विकास का अवसर मिलता तो 
वह आज की आवश्यकताओं, भावनाओं और वादों को उसी प्रकार 
सफलतापूर्वक व्यक्त कर सकती थी जिस प्रकार उर्दू, बंगला, 
गुजराती या नेपाली कर रहो हैं। 


ब्रजभाषा के उस युग के कितने ही अन्य कवियों के उदाहरण 
यह प्रमाणित करने के लिए दिए जा सकते हें कि ब्रजमाषा की विषय- 
वस्तु बदल रही थी और वह अपनेको युग के अनुरूप बना रही थी। 
ठाक्र जगमोहन सिंह, राधाचरण गोस्वामी, राधाकृष्ण दास, 
जगन्नाथदास रत्नाकर, किशोरीलाल गोस्वामी तथा देवीप्रसाद 
पूर्ण आदि ने अनेक कविताएँ लिखीं जो अतीत के गौरव या तत्कालीन 
सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं के संबंध में जनता में 
चेतना उत्पन्न करने के लिए लिखी गयी थीं। राजा लक्ष्मण- 
सिंह और पूर्णजी ने मेघदूत के ब्रजभाषा में अनुवाद कर उसके 
साहित्य को एक नया मोड़ दिया था। कितने ही संस्कृत नाटकों 
के अनुवाद किए गये जिनके श्लोक ब्रजभाषा में अनुवादित थे। 
राधाकृष्ण दास की पृथ्वीराज प्रयाणः और प्रताप विसर्जन 
नामक कविताएँ अतीत के गौरव और राजनीतिक चेतना उत्पन्न 
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करने में कितनी सहायक हुईं, इसे आ्राज समझना कठिन है। बाद 
में सत्यनारायण कविरत्न ने अपने भ्रमरगीत में राजनीतिक चेतना 
को बड़े अनोखे ढंग से और अ्रधिक विकसित किया । उन्होंने कितनी 
ही राजनीतिक चेतना उत्पन्न करनेवाली सुन्दर कविताएँ लिखीं। 
रत्ताकरजी ने हरिश्चन्द्र का अत्यन्त सुन्दर आख्यान लिखकर 
ब्रजभाषा में वर्णण की एक नयी परम्परा चलाईं। उदाहरण देने 
या उस समय के ऐसे अधिकांश कवियों की नामावली देने में 
भी बहुत समय लगेगा। इसीलिए इच्छा होने पर भी में इस 
लोभ का संवरण कर रहा हूँ। यदि में केवल इसी विषय पर 
भाषण देता--तो आपको अनेक सुन्दर कविताओं का रसास्वादन 
कराता । 


क्‍ ब्रजभाषा में १८५६ से १६०८ तक जो लोग कविता करते रहे 

उनमें सभी प्रायः १६०० तक ब्रजभाषा तक ही सीमित रहे | कुछ 
ने खड़ीबोली में भी कविता लिखी, और १६०१ के बाद कुछ लोग 
केवल खड़ीबोली में कविता करने लगे। इस युग के पूर्वाद्ध काल 
के एक मात्र अ्पवाद श्रद्धाराम फुल्लौरी हैं जिन्होंने १८७५ से ८० 
तक केवल खड़ीबोली में कविता लिखी। अंबिकादत्त व्यास आदि 
कभी-कभी कविता में खड़ीबोली का प्रयोग कर लेते थे। 
१९०० के पूर्व पुरानी परम्परा चलती रही और पुराने ढंग के 
ग्रंथ भी रचे जाते रहे । महाराज मानसिंह की कीतिलता सौरभ, 
भिखारी दास के आचार्यत्व के ग्रन्थ, महाराज प्रतापर्सिह के रस 
कूसमाकर, इसके अच्छे उदाहरण हैं। वह बुझती हुई ज्योति की अंतिम 
लौ थी। बहुत से ब्रजभाषा के कवियों ने या तो पुराने विषयों को नये 
ढंग से प्रस्तुत किया, जेसे रत्नाकर का हरिश्चन्द्र और गंगावतरण, 
सत्यनारायण कविरत्न का श्रमरगीत, भानुजी का छन्द प्रभाकर (जो 
पिगल का ग्रन्थ हें) । श्रीधर पाठक ने ऊजड़ ग्राम (अनुवाद) द्वारा 
ब्रजभाषा में अंग्रेज़ी की पेन्सिलीन की सुई लगाई प्रकृति चित्रण पर 
भी ध्यान दिया जाने लगा जो कि श्रीधर पाठक की “काश्मीर सुषमा' 
और “हिमालय से प्रमाणित है। जो कवि पुराने विषयों पर लिखते 
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थे, ज॑ंसे उद्धव संवाद, भ्रमरगीत या विरह वर्णन उनमें भी एक 
नयापन और ताजगी आ गयी । उदाहरण के लिए महाराज मान- 
सिंह द्विजदेव के बसन्‍त आगमन का यह छन्द देखिए : 

सुर ही के भार सूधे-सबद सु फौरन के, 


मन्दिरन त्यागि करें अनत कहूँ न गाौंन। 
द्विजदेव' त्यौं हीं मधु-भारन अपारन से, 
नैंक भुकि-मूमि रहे मोंगरे-मस्कूदोंन। 
खोलि इन नेननि निहारौं-तौ-निहारों कहा, 
सुखमा अभूत छाइ रही प्रति भौंन-भौंन । 
चाँदनी के भारन दिखात उनयौ सौ चन्द, 
गंध ही के भारन बहत मन्द-मन्द पौंन।। 
इसी यूग के बाद के एक कवि का निर्वेद विषयक एक छन्द 
सुनिए : 


. कक 


वाहन बाजि के व॒ुन्द ब्रजेस' गयन्द खरे के खरे रहि जाय॑गे 
भोजन, भाजन, भूषन, भौन, भंडार भरे के भरे रहि जायेंगे। 
अन्त समे कफ-बात सों ग्रासित बन गरे के गरे रहि जायेंगे । 
पीनस, पालकी, पालने, पाल, पलंग परे के परे रहि जायेंगे। 


इस आधुनिक काल के आरंभिक काल में ब्रजभाषा जितनी 
परिष्कृत हो गई थी वह उपय्‌ क्‍्त छंदों से प्रकट है, किन्तु एक ऐसा 
उदाहरण देखिए जिसमें विषय तो पुराना हो किन्तु कलम तोड़ दी 
गईं हो। ब्रजभाषा में विरह का वर्णन पराकाष्ठा पर पहुँच गया था 
किन्तु इस युग के एक कवि ने ब्रज के गउओं के विरह का जंसा 
वर्णन किया हैं वेसा ब्रजभाषा के गौरवकाल में भी किसीने नहीं 
किया और उसकी भाषा, अभिव्यक्ति, रस के परिपाक, काफिया 
ग्रौर रदीफ के निर्वाह पर ध्यान दीजिए। श्रीकृष्ण के मथरा गमन 
पर ब्रज की गउओं का विरह वर्णन करते हुए कवि ने लिखा हैं: 


नंद के भौन कों गेयाँ सबे मिलि, भोर निहारत ही रहती हैं 
सांवरे श्याम की याद में ताकत मोर निहारत ही रहती हैं 
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बाँसुरी के मिस, वावरी बाँस के पोर निहारत ही रहती हें, 
भूलि गयीं चरिबौ, जमुना तट ओर निहारत ही रहती हैं। 


घर की करें फेरी घरी घरी ये, बसु जाम रम्हाइबौ जानती हैं 
जमुना तृन-संकूल गोकुल ग्राम गलीं उर एक न आनती हैं। 
लरजी लरजी सी रहें ये जतोमति की बरजी नहीं मानती हें, 
दुखदाई भईं अब तो अपने बछराहू नहीं पहिचानती हैं। 
थौरी भई कल बौरी जु प्रात ही नन्‍्द की पौरी निहारन लागी, 
बेर भई तो रम्हाइ रम्हाइ के देहरी सौं सिर मारन लागी, 
श्रॉगन सों उठि धाई जसोमति, प्रेम भरी पुचकारन लागी, 
अआँसुन सों भरि आयो गरौ--हिचकीन में स्थाम पुकारन लागी । 
आपमें से किसी विद्वान ने शायद ही ब्रज की गउओं का ऐसा 
या इससे अधिक हृदयद्रावक वर्णन पढ़ा हो तो आप जाने, किन्तु] मैंने 
तो इसके जोड़ के इस वियय के छंद नहीं देखे। विपय पुरातन होने 
पर भी उस यूग के ब्रजभाषा के कवियों की अ्रभिव्यक्ति की सामथ्ये 
और शेली देखने योग्य हे। तब कहाँ रह गया था वह श्रृद्धार इन 
कवियों में जिनके लिए ब्रजभाषा वदनाम हें? 


उस यूग में ब्रजभाषा में वर्णन करने की शक्ति कितनी विकसित 
हो गयी थी, और उस समय प्रत्येक विषय चाहे वह धामिक ही 
क्यों न हो--उसे अतीत के गौरव की स्मृति दिलाने और उसमें 
तत्कालीन देश तथा हिन्दुओं की दुर्देशा की ओर पाठकों को प्रेरित 
करने की कितनी गहरी प्रवृत्ति थी, उसका एक उदाहरण देखिए । 


किशोरीलाल गोस्वामी निम्बाफ सम्प्रदाय के आचाये थे और मधुर 
भक्ति के अनुयायी थे। अतएव उनकी ब्रजभाषा की कविता उस 
अतिशुद्धतावादी वातावरण में पुरानी समझी जाती थी और उसकी 
उपेक्षा रही। सरस्वती के प्रथम वर्ष में जब पाँच सज्जनों का सम्पादक 
मंडल बना था तब वे भी उसके सदस्य थे और उस वर्ष सबसे अधिक 
लेख और कविताएँ उन्हींकी प्रकाशित हुई थीं। इनमें उनकी इन्दुमती 
नामक कहानी भी थी जो हिन्दी की प्रथम आधुनिक कहानी मानी 
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जाती हैँं। इसके अतिरिक्त उन्होंने राजा शिवप्रसाद का बहुत 
विवरणपूर्ण जीवन चरित भी लिखा था। यद्यपि वे ब्रजभाषा के कवि 
थे तथापि सरस्वती में पहिली खड़ीबोली की कविता प्रथम वर्ष 
उन्होंने ही लिखी थी। किन्तु जब दट्विवेदीजी उसके सम्पादक हुए तव 
उन्होंने अपनी नयी नीति के अनुसार कुछ दिनों बाद ब्रजभाषा की 
कविता छापना बंद कर दिया। न मालूम किस कारण से वे वाद में 
गोस्वामीजी से इतने अप्रसन्न हो गये कि उन्हें सरस्वती की सम्मानार्थ 
प्रति भेजनी भी बंद कर दी थी। यह बात स्वयं गोस्वामीजी ने मुझे 
वतलायी थी। कितु सम्पादन संभालने के कुछ दिनों--शायद दो, 
तीन या चार वर्थ तक वे अपने मित्र पूर्णणी की तथा दो एक अन्य 
ऐसे ही कवियों की ब्रजभाषा कविताएं छाप दिया करते थे। गोस्वामी 
जी उन दिन हिदी संसार में बड़े प्रतिष्ठित लेखक थे और बड़े समर्थ 
कवि थे। पुराने ढंग के गोस्वामी होने पर भी उनमें तत्कालीन 
पुनर्जागरण की भावना प्रवल थी, और आरंभ में द्विवेदीजी उनकी 
उपेक्षा नहीं कर सके। 

“सरस्वती हिन्दी की पहिली सचित्र पत्रिका थी। जब द्विवेदी 
जी ने उसका सम्पादन लिया तब उन्होंने व्यक्तियों के चित्रों के 
अतिरिक्त कला की दृष्टि से भी चित्र प्रकाशित करने का निश्चय 
किया। उन दिनों राजा रविवर्मा के चित्रों की धूम थी और वे उन्हें 
प्रकाशित करने लगे। बाद में अ्रन्य चित्रकारों के चित्र भी प्रकाशित 
किए। किन्तु वे प्रत्येक चित्र पर एक कविता प्रकाशित करना भी 
आ्रावश्यक समभते थे। अ्तएव प्रकाशित होने वाले चित्र पर किसी से 
कविता भी लिखने को कहते थे। वह समस्यापूरति का नया ढंग 
था। उदाहरण फे लिए, उन्होंने रंभाशुकसंवाद और वामन अवतार 
के चित्रों पर पूर्णजी से, वंसतसेना पर नाथूराम शंकर शर्मा से, वेद 
व्यास के चित्र पर मेंथिलीशरण गुप्त से कविताएँ लिखवायी थीं। 
इसी क्रम में रविवर्मा के प्रसिद्ध चित्र गंगावततरण पर उन्होंने किशोरी 
लालजी से समस्यापूति करायी। इस चित्र में गंगाजी की धारा 
आकाश से गिर रही हे--अभी वह शंकरजी की जटाग्रों तक नहीं 
पहुँची। धारा में गंगाजी का खड़ा हुआ चित्र हे जिसमें मालूम 


१७४ .. आधुनिक हिन्दी साहित्य का प्रथम चरण 


पड़ता हैं कि वह क्षण भर के लिए ठहर-सी गयी हैं। उसे देखकर 
कालिदास की यह पंक्ति याद आती हे--शैलाधिराजतनया न 
ययौ न तस्यौ । चित्र में शंकरजी अपनी जटाएँ फैलाए 
रुद्ररूप में उसके नीचे खड़े हैँ जिससे गंगा के गिरते ही वे उसे 
अपनी जठाओं में ले सके । एक ओर ऋषि वेश में हाथ जोड़े भगीरथ 
खड़े हैं। दूसरी ओर नन्‍्दी का सहारा लिए उत्सुकता से पावेंती 
इस घटना का परिणाम देखने को खड़ी हूँ। यह रविवर्मा के सर्वोत्तम 
चित्रों में हैं और आप लोग उससे अवश्य परिचित होंगे । 

किशोरीलालजी की कविता बड़े नाठकीय ढंग से आरम्भ 
होती हैं। श्राकाशवाणी संसार को सूचित कर सावधान करती हूँ कि 
गंगाजी आकाश से पृथ्वी पर गिरने वाली हूँ। वह घोषित करती 
हे लत 

“त्रलित तुमुल तरंगवती सुरधुनी सुशीला, 

करत पुनीत व्योम-पथ, उतरति हैँ करि लीला। 

सावधान दिक्‍्कूंजर ! धरा! तु हु सुधि इति दे, 

हे फनीश ! धरु याहि, कमठ ! याही मधि चित द। 

हेमवती यह बहिन उमा की परम पुनीता, 

आवत, पाप पुंज गन सुगति देने मनचीता। 

हटो, बचो रे गगन बिहारी ! मारग छोड़ो। 

मतकंधर सों विनय सहित, तृन ह्वें तृन तोरौ। 

भानुवंश अवतंश  महाभागवत भगीरथ, 

तू कियो नाम तु हू ने या छिति पे सुभ तीरथ, 

अब राजषि !” तपस्या तेरी यह फल लायी, 

सजग होउ शिव ! ” गगन-गिरा यों भाखि थिराई। 

इस सचेत और सावधान करने वाली आकाशवाणी का प्रभाव 
यह हुआ : 


जंहँ लहि हो अवकाश व्योम-भारती समोई 
बढ़ी प्रतिध्वनि आधघात-प्रतिधघात बिलोई। 
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डगमगान दिककुंजर, धरनी डोलन लागी, 
शेष डगमगाने, कच्छप की थिरता भागी, 
देवासुर, नर, नाग, चराचर सरकि सकाने, 
जलचर, थलचर, नभचर, कम्पित-गात चुपाने। 
फिर गंगाजी आकाश से गिरने लगीं: 
कोटि भानुगति गर्व खर्ब॑ करि धाई गंगा, 
पिता गेंह तजि व्योमवीथि मधि आईं गंगा। 
ठिठक्ति एक छिन गगन-मध्य, मुसकाई गंगा, 
चिते शंभु, निजगति की बात सुनाई गंगा। 
गंगाजी ने बड़े गव॑ और अहमन्यता से शिवजी को सावधान 
करते हुए कहा: क्‍ 
“हँ हे भाम भवानीपति ! मम वेग न जानहु, 
क्यों बरबस मम भार सहन कौ तुम प्रन ठानहु ? 
सहित तुम्हें, क्लास भेदि, पाताल सिधहों, 
निज छोटी भगिनी कों तब मुख कहा दिखेंहों ? 
या बावरे भगीरथ की मति तुम भूले! 
मसक होइ, नग॒ गहन चले ! दवहि प्रतिकले ! 
अस्तु होडउ तुम सजग ! 
इतना कहकर गंगाजी की धारा नीचे गिरने लगी। गंगाजी 
की इस चुनौती का प्रभाव शिवजी पर क्या हुआ : 
सुनत व्यंगमय अहमति वचन, विषम लोचन यों 
तमकि उठे रिसि घोर मूर्ति धरि कोपपुंज ज्यों। 
चाँपि पगन कलास, रोद्रवपु कटि कर दीनन्‍्हें, 
पृष्ठ भाग में जुगल करन निज शलहि लीन्हें। 
फटफटाइ निज जटा, तिहूँ लोचन रिसि बोरे, 
ज्वाला-ममाला भीषन आनन ओप अथोरे। 
करि ऊंचे मस्तक गंगा दिसि नेन तरेरे, 
बाकी वेंगवती तरलित गतिहृ कों हेरे। 
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गअभिमानिन के गये खब॑ करिबे हित ठाढ़े, 

मूर्तिमन्त रस-रौद्र मनहुं छिन छिन प्रति बाढ़ें। 

भगवान शिव ने गंगाजी की गर्वोक्ति की अवज्ञा कर उसका 
कोई उत्तर नहीं दिया। नन्‍्दी, भगीरथ और पावंती के भावों का 
वर्गन करते के बाद गंगाजी के अवतरण का वर्णन करते हुए कहते हैं : 

मनहुं बेगधारा में निज गति-वेग मिलावति, 

वायुवेग प्रतिछित पाछे करि, उतरति आावत, 

मुदित नेन, सिथिलित सुअंग, वर वलित वसन तन, 

खलित केस, अति ललित छटा, छिटकत चहुं प्रति छिन, 

वह धावत आ्रावत मुनिजन मानस हरषावत, 

के वाकी दिसि यह भूगोल गेंद सो घावत। 

कोटि कोटि घननादन सों करि दस दिसि कंपित 

गिरी शंभु की जठा मध्य गंगा, करि अंपित, 

घूमन लागी जठटा जूट घनगहन मध्य वह।”“ 

इसके बाद की कथा कहकर वे गंगाजी के पृथ्वी पर आने 
का परिणाम यों बतलाते हैं : 

जब आई छिति पे गंगा मंगल को मूला, 

भए चराचर मृदित, भिटे सबके मनसूला। 

हरी भरी धरनी घरिती यह हरि की सोहत 

नवयुग मानों छयौ धरनि में याके आये। 

पर इसके बाद ही गोस्वामीजी इस गंगावतरण को उन भाव- 
नाओं की ओर मोड़ देते हैं जो जनता का ध्यान अतीत के गौरव 
और देश की दु्दंशा की ओर आक्ृष्ट करते हैं: 

पे मातगंगे ! अब का लखियत मुंह बाएं? 

तू कहाँ जाइ बिलाई, फंसी बनि सचुपाई ? 
हाय | भयोौ यह कहा, मातु गंगे | लखु आई। 
रहे न अ्रब राजर्धि भगीरथ, राम न राजा, 
नहिं ब्रह्मथि जन्हु, कुलगुरु बशिष्ठ महाराजा। 
जेता द्वापरर बीति अमल कलजुग कौ आयोौ, 
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लौकिक विषयों की अभिव्यक्ति की जितनी शक्ति आ गयी थी 
और ब्रजभाषा के कवि समय के साथ कंधा मिला कर कितना 
चलने लगे थे। उन्होंने अतीत, वर्तमान और भविष्य का 
एक अद्भुत और प्रेरक सामंजस्य उत्पन्न कर दिया था और 
गोस्वामीजी केवल परम्परावादी कवि ही नहीं थे, वे तत्कालीन 
सामाजिक, आथिक और राजनीतिक समस्याओं के प्रति जागरूक 
थे। उनके उद्दाम देश प्रेम और अंग्रेजों के विरोध की भावना का 
एक प्रसंग देना असंगत न होगा जब काँग्रेस अधिकारियों ने राजभकत 
लोगों को उसका सामना करने के उद्देश्य से उन्हें संगठित करने 
के लिए अमन सभाएँ बनाईंथीं। उन दिनों गोस्वामीजी काशी 
में रहते थे और साहित्य संसार में उनका बड़ा सम्मान था। 
किन्तु गोस्वामीजी ने उसका बड़ा कड़ा उत्तर दिया था । 


ब्रजभाषा में केवल विषयवस्तु ही का परिवर्तन नहीं हुआ, प्राचीन 
छन्द के अ्रतिरिक्त संस्कृत वृत्तों का भी प्रयोग आरम्भ हो गया था। 
कई कवियों ने ब्रजभाषा में संस्कृत वुर्तों में छंद रचनाएँ कीं। 
और भी नए ढंग से छन्‍्दों के प्रयोगों का भी ब्रजभाषा के कवि 
प्रयास कर रहे थे। 


ऐसा एक उदाहरण दूँगा यद्यपि वह १६०८ के बाद का है जिससे 
मालूम हो कि ब्रजभाषा के उपेक्षित होने पर भी उसकी प्रगति 
रुकी नहीं। इसे देने का एकमात्र प्रयोजन यह बतलाना है कि ब्रज- 
भाषा के कवि समय के अनुसार चलने को सक्षम थे। इस कविता का 
विषय भी अनूठा और उसका छंद भी ब्रजभाषा का परम्परावादी न 
होकर आधुनिक हैँ। कविता का शीर्षक भी अनोखा है। वह है “चिता” 
और वह मदनलाल चतुर्वेदी नाम के कवि ने लिखी थी, यह कविता 
मेंने प्रायः ४० वर्ष पूर्व अपनी एक नोटबुक में लिख ली थी।॥ 
कविता यह हैं जो चिता को संबोधित हें: 


हें समता चिर अमर शान्ति की गोद! 
तुम अनन्त की सरल गेल पुरजन अंतिम आमोद। 
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पीय मिलन को साध भरी 
अधि रात सेज सुख हेला, 
घोर प्रलय उन्माद किन्तु 
जीवन प्रभात नवबंला। 


धधकि धवकि का गाव हैं तू कललोलिनि के तट पे ? 
केहि भासा के मधुर शब्द अंकित तुव अचल अ्धर पे । 

देखि देख क्यों तोहि आज 

कोई करुण पुकार सुनावे ? 

री! कार्फ सुहाग को टीको 

पोंछि, जीह लपकाब ? 

विषम विपुल बेदना-बलित, 

आओ भीषण नित्य नवीना 


बोलत बोल बड़े गरवीले 
अहो ! अग्निमय वीना। 


(२) 
तोहि विरह संजोग एक सम, 
अरी ! काल-असि-धार ! 
प्रकृति अभिसार, 
तुही करावहि जाने कितकों, 
धरि गल मनुज-कपाल भाल, 
कंकाल जाल पे नृत्य. करे 
क्यों चढ़ि चिन्ता चेतहि अपार ? 


82 2)) 
हैँ चतुरानन की प्रथम चूक ! 


तू लीलत जात अघात नहीं 
क्यों ऐसी तेरी विषम भूख ! 
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( ४ ) 
डाइन यम की प्यारी चेरी' 
राव रंक कोउ 
बच्यो न्‌ तोसों 
तेरी सबमें फेरी ! 
(मैंने कई शब्दों के ब्रजभाषा रूप को बदलकर आधुनिक तत्सम 
कर दिया हे ।) 
कहने का तात्पर्य यह है कि यदि ब्रजभाषा को स्वाभाविक रूप 
से विकसित होने का अवसर दिया जाता तो वह अवश्य ही अपने 
आपको युग के अनुकूल विषय वस्तु और उसकी आधुनिक अभि- 
व्यक्ति के अनुरूप बना सकती थी। किन्तु ऐसा नहीं हुआ । ब्रजभाषा 
के विरुद्ध पूर्वाग्रह प्रबल हो गये और गद्य तथा पद्य की भाषा एक 
होने का बुद्धि-संगत तक अकाट्य था। ब्रजभाषा अपने पद से बड़े 
प्रयास और सुनियोजित आन्दोलन और प्रयत्न द्वारा हटायी गई 
जिसमें सभी प्रकार के उपायों का उपयोग किया गया। 
मैं स्वयं ब्रजभाषाभाषी हूँ । किसी समय लड़कपन और पागल- 
पन में आकर मैंने कुछ तुकबंदियाँ करके अपने को कवि बनाने की 
दुरभिलाषा की थी। ब्रजभाषाभाषी होने के कारण मेने भी ब्रजभाषा 


हल. 


में तुकबंदिया फी थीं, किन्तु साथ ही तत्कालीन वातावरण से 
प्रभावित होकर खड़ीबोली में भी उन्हें लिखता था। फिर जब मेरा 
मोह भंग हुआ तब मेंने तुकबंदी करना छोड़ दिया और कई वर्षों 
जीवन के संघर्ष में एक ऐसे क्षेत्र में चला गया जहाँ शुष्क फाइल- 
बाजी, नियुक्ति, स्थानान्तरण, रिपोर्ट और विभागीय कार्यकलाप में 
ऐसा खो गया कि साहित्य और कविता से दूर जा पड़ा। किन्तु जेसा 
तुलसीदास ने कहा है, “बिधिवस सृजन कसंगति परहीं।” १६३८ 
में मुझे राजषि टंडन के आदेश से हिन्दी संसार में प्रवेश करना पड़ा। 
साहित्यकार के रूप में नहीं, उन्‍्हींकी तरह हिन्दी सेवक के रूप में। . 
किन्तु वहाँ पहुंचकर मेरा सम्पर्क अनेक साहित्यकारों से भी हुआ 
जिनमें कवि भी थे। मेने देखा कि युग इतना बदल गया है कि सनेही 


आधुनिक हिन्दी के आरम्भ का ब्रजभाषा काव्य १८१ 


और हितंषी के समान ब्रजभाषा के समर्थ कवि भी खड़ीबोली में 
कविता करने लगे हैं। अधिकांश पत्र-पत्रिकाएँ खड़ीबोली की ही 
कविताएँ छापतीं और इसीके कवियों को प्रोत्साहन देती हैं। केवल 
रत्नाकर, रसाल, द्विवेदी इने गिने ब्रजभाषा के कवि अपने पथ पर 
ग्रविचल रूप से चलते रहे। शेष ने खड़ीबोली का पल्‍ला पकड़ लिया 
था। काव्य में खड़ीबोली पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गईं थी । 

अब अ्रति संक्षेप में इस परिवर्तन का लेखा-जोखा लेना भी 
आवश्यक हे। मेरी दृष्टि साहित्यकार की नहीं, हिन्दी सेवक और 
हिन्दी प्रचारक की हें। ब्रजभापषा गुजरात में मान्य थी। वहाँ सैकड़ों 
ही गुजराती ब्रजभाषा में कविता करते थे। प्रायः यही दशा पंजाब में 
थी जहाँ दशम गुरु तक ने ब्रजभाषा में कविता लिखी। किन्तु खड़ी- 
बोली कविता को न गुजरात ने स्वीकार किया और न पंजाब ने। 
गुजरात में गोविन्द गिललाभाई के बाद गुजराती भाषी ब्रजभाषा 
कवियों की परम्परा प्रायः समाप्त हो गयी। किन्तु खड़ीबोली न 
फंली । वहाँ हिन्दी की साहित्यिक परम्परा ही समाप्तप्राय हो 
गयी । १ 

प्रकृति में शन्‍्य नहीं रह सकता, अतएव पंजाब में जहाँ गुरु 
गोविन्द सिंह आदि ने भी ब्रजभाषा की कविता की थी, जहाँ सिख 
दरबारों में ब्रजभाषा के कवि रहते थे और कितने ही पंजाबी ब्रज- 
भाषा में लिखते थे तथा पहाड़ी राजाओं में वह मान्य थी, वहाँ खड़ी- 
बोली कविता को स्वीकार नहीं किया गया, और भाई वीरसिंह ने 
पंजाबी में काव्य रचना कर उसे काव्य और साहित्य की भाषा 
बनाकर एक नए साहित्यिक युग का प्रवर्तत किया। अतएवं खड़ी- 
बोली कविता सिकुड़ कर केवल हिन्दी क्षेत्र में रह गई। 

ब्रजभाषा के समान समृद्ध और जीवित काव्य को समाप्त करने 
का काम स्वयं हिन्दीभाषियों ने किया। मुझे संसार के साहित्यिक 
इतिहास में ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं मिलता जहाँ एक समुद्ध और 
जीवन्त भाषा इस प्रकार उसी भाषा के लोगों के द्वारा समाप्त कर 
दी गयी हो। साहित्यिक आत्मघात की ऐसी कोई घटना मेरी जान- 
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कारी में कहीं नहीं हुईं। इससे व्यथित होकर स्वर्गीय सत्यनारायण 
कविरत्त ने लिखा था: 


बंग और महाराष्ट्र सुभग गुजरात देंस में 
अटक कटक पयेनत कहिय भारत असेस में । 
एक राष्ट्र भाषा की जो त्रुटि प्ूरत आई 
इतने दिन सों करत रही तुम्हरी सेवकाई 
सत समरथ कवियन की कविता के प्रमान हैं जामें 
निरखहु नयन उधारि कहाँ लौं सबुध गिनामें 
इक दिन जो माधुर्य कान्तिमय सुखद सुहाई 
मंजु मनोरम मूरति जाकी जग जिय भायी 
देखत तुम निश्चिन्त जात ताके अब प्राना 
अभागिनी शोकाते कहहु को तासू समाना ? 
लिखन रह्यौं इक श्रोर, तासु पढ़िवौहु त्यागो, 
माता सों सुख मोरि कहा तुम मन अनुरागो ? 
शुभ राष्ट्रीय. विचारन कौ जब पुण्य प्रचारा 
कफंसो याको संग कियो तुमने उपकारा। 
रह्यौ बनावन याहि राष्ट्रभाषा इक ओरी, 
उलटो जासु अनिष्ट करन लागे बरजोरी। 
या जीवन संग्राम माँहि पावत सहाय सब, 
नाम लेन हू तज्यो किन्तु तुमने याकौ अ्रब। 
क्यों जासों मन फिरयोौ कृपा करि कछुक बतावो, 
वथा आत्मा या ब्रजभाषा की न सतावो। 


यही नहीं, आज अनेक कारणों से खड़ीबोली के विरुद्ध प्रति- 
क्रिया आरंभ हो गईं है। भ्रब मैथिली, राजस्थानी, भोजपुरी, अवधी, 
बुन्देलखण्डी, मालवी, वज्जिका, आदि हिन्दी की उपभाषाएँ पंजाबी 
और नेपाली फी तरह अपने-अपने क्षेत्रों में अपने को स्थापित और 
प्रचलित करने का प्रयास कर रही हैँं। मैथिली फो इस प्रयास से 
कूछ सफलता भी मिल गयी हे। विघटनकारी तत्व इन बोलियों को 
अपने क्षेत्रों में साहित्य और राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने 


आधनिक हिन्दी के आ्रारम्भ का ब्रजभाषा काव्य रघरे 


की ओर क्रियाशील हैं और मुझे वह दिन दूर नहीं मालूम होता जब 
वे खड़ीबोली को हटाकर अपने क्षेत्रों में राज्माषाएँ हो जायेंगी। 
संविधान में अंग्रेज़ी के साथ देश की वैकल्पिक राजभाषा के रूप में 
खडीबोली अवश्य स्वीकार की गयी है, पर प्रत्येक राज्य या क्षेत्र 
अपने क्षेत्र की भाषा को अपनी राजभाषा वनाने को स्वतंत्र हैं। ऐसा 
दिन आ सकता है कि खड़ीबोली किसी क्षेत्र की भाषा न मान्य रहे। 
शायद वह कागजी वेकल्पिक राजभाषा वनी रहे और विश्वविद्यालयों 
में भी इसका स्थान अन्य क्षेत्रीय भाषात्रों के साथ बना रहे। आप 
लोग जानते होंगे कि राजस्थान तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में क्या हवा 
चल रही है। वह केवल कुछ साहित्यकारों और नागरिकों तक 
सीमित रह जायेगी। इसके अनेक कारण हैँं। उन पर फूछ कहना 
यहाँ असंगत होगा किन्तु यदि कभी इस पर अपने कुछ विचार हिन्दी 
जनता के सामने रखने का अवसर मृझे मिलेगा तो में उससे लाभ 
उठाऊँगा। 

आ्राधुनिक हिन्दी साहित्य काल के आरम्भ में उस युग के 
कविता क्षेत्र में ब्रजभाषा ने जो भूमिका निर्बाह की उसका मेंने बहुत 
संक्षेप में एक विहंगम दृश्य आपके सामने प्रस्तुत करने की चेष्टा की 
है। जानता नहीं कि मैं कितना सफल हुआ हूँ। कहने को बहुत कुछ 
हैं। सनेहीजी, हितेषीजी, हिवेदीजी, अनूपजी, -हरिश्रौधजी, 
रत्नाकरजी, नवनीतजी, सत्यनारायण के समान कितने ही मान्य 
और सिद्ध कवियों की चर्चा तक नहीं कर सका जिन्होंने ब्रजभाषा को 
नये यूग के अनुरूप बनाकर उसे समृद्ध किया। किन्तु इतने ही में 
मैंने इतना समय ले लिया और आपको “बोर' किया है। उसके लिए में 
क्षमा प्रार्थी हूँ। अन्त में अपने आदरणीय मित्र श्री रसालजी के एक 
छंद से इस अंश को समाप्त करता हूँ क्योंकि वह मेरी इस समय की 
भावना को भलीभाँति व्यक्त करता हें: 

यह ओऔसर श्याम कथा कौ मिलौ सो गयी रसना की रला-रली में, 

कहिबे सुनिबे की रही सो रही, इन घातन ही की बला-बली में, 

मन मीन विचारे मरे से परे एहि ज्ञान की कोरी दला-दली में, 

मनभावती हू कहिं जाते कछ, अरब ऊधव ! ऐसी चला-चली में ! 


खड़ीबोली पद्य का आरम्भ काल 


जैसा कि में बतला चुका हूँ, खड़ीबोली में गद्य लिखने में कोई 
मतभेद नहीं था। किन्तु प्रायः १६०० तक कविता अधिकतर ब्रजभाषा 
ही में लिखी जाती थी। कुछ लोगों का मत था कि हिन्दी के सर्वमुखी 
विकास के लिए गद्य और पद्य की भाषाओओरों में अन्तर नहीं होना 
चाहिए। इसमें सबसे अधिक आन्दोलन मुजफ्फरपुर के श्री श्रयोध्या 
प्रसाद खत्री ने किया, और जैसा कि अति उत्साह में कभी-कभी हो 
जाता हैं, उन्होंने ब्रजभाषा की काफी कड़े शब्दों में मरम्मत की। वे 
उसे गंवारू बोली कहते थे। उन्होंने खड़ीबोली को ठेठ हिन्दी, पंडित 
स्टाइल, मोलवी स्टाइल, मुंशी स्टाइल और यूरेशियन स्टाइल 
शलियों में वर्गीकृत किया। उन्होंने लिखा हैँ, 'में भाषा भप्र्थात्‌ 
ब्रजभाषा छंद को हिन्दी छंद नहीं मानता हँ। खड़ीबोली के व्याकरण 
में ब्रजभाषा को जगह देना और ब्रजभाषा शब्दों को हिन्दी में पोइ- 
टिकल लाइसेंस समभना हिन्दी व्याकरण की, मेरी समझ में, भूल 
है। चंद की हिन्दी को में पुरानी हिन्दी और आधुनिक हिन्दी को 
खड़ीबोली मानता हूँ।' ठेठ हिन्दी से उनका तात्पय खड़ीबोली था। 
पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय ने भी 'ठेठ हिन्दी का ठाठ” नामक पुस्तक 
में ऐसी ही भाषा का प्रयोग किया था। वह उसी यृग में लिखी गयी 
थी। उन्होंने एक जगह यह भी लिखा था कि : क्‍ 

वे खड़ीबोली को 'खरी  भ्रर्थात्‌ शुद्ध बोली बतलाते थे। हिन्दी 
साहित्य संसार में खड़ीबोली के पद्म को सबसे पहले सफलतापूर्वक 
लिखने का श्रेय पण्डित श्रीधर पाठक को हे। 


यद्यपि खड़ीबोली की कविताएँ पहले भी लिखी गयी थीं पर 
, हिन्दी काव्य संसार पर इनका विशेष संघात नहीं हुआ। भारतेन्दु 


खडीबोली पद्य का आरम्भ काल श्प्श, 


काल तक ब्रजभाषा का वचच॑स्व बना रहा। 

जसा कि में कह आया हूँ, गंभीरता से खड़ीबोली काव्य का 
प्रवतेन श्रीधर पाठक ने किया। सन्‌ १८८६ में पाठक जी ने गोल्ड- 
स्मिथ के हमिट का 'एकान्त वासी योगी के नाम से खड़ीबोली में 
अनुवाद प्रकाशित किया, जिसने हिन्दी जगत में उधल-पुथल मचा दी, 
और खड़ीबोली में कैसी कविता हो सकती है, इसका एक ठोस 
उदाहरण सामने रखा। उनकी खड़ीबोली ञ्राज की दृष्टि से परि- 
निष्ठित नहीं थी। 'कहाँ जले है वह आगी ?” ऐसी पंक्तियाँ आज 
स्वीकार न की जायेंगी। किन्तु उस समय उस खड़ीबोली के अनुवाद 
ने खड़ीबोली में कविता करने की सम्भावता और उसफी काव्य 
सामथ्यें को प्रमाणित कर दिया, और इससे उन लोगों को बल मिला 
जो विभिन्न कारणों से ब्रजभाषा कविता के विरुद्ध थे। 


किन्तु मजे की बात हूँ कि इस अनुवाद के पहले और बाद में 
भी वें ब्रजभाषा में कविता करते रहे। वे आगरे जिले की फीरोजाबाद 
तहसील के जोंधरी ग्राम के निवासी थे, और उनफी मातृभाषा ब्रज- 
भाषा थी। इसके बाद उन्होंने जो 'डिजर्टेड विलेज' का अनुवाद किया 
वह भी ब्रजभाषा ही में था। इसके बाद उनकी “काश्मीर सुषमा 
और “हिमालय” नामक कविताएँ भी ब्रजभाषा में थीं। बाद में वे 
खड़ीबोली में स्फूट कविताएँ भ्रधिक लिखने लगे, किन्तु फिर भी 
कभी-कभी उनके ब्रजभाषा के संस्कार प्रबल हो जाते थे। 'वनाष्टक' 
में उन्होंने ४ छंद खड़ीबोली और ४ छंद ब्रजभाषा में लिखें थे। 
किन्तु इतना सब होने पर भी वे खड़ीबोली कविता के आचार्य माने 
जाने लगे। 

प्रश्न उठता हैं कि पाठकजी को खड़ीबोली में कविता लिखने 
की प्रेरणा कहाँसे मिली, क्‍योंकि उनकी मातृभाषा ब्रजभाषा थी और 
उनके पिता परम वेष्णव थे। इसलिए घर का वातावरण ब्रजभाषामय 
होने के कारण उनके संस्कार ब्रजभाषा ही के थे जो उनमें जीवन- 
पर्यन्त बने रहे। बात यह थी कि जब वे आगरे में पढ़ते थे तब उन 
दिनों वहाँ ख्यालबाजी की बड़ी धूम थी। साल में दो-चार बार 


१८६ आधुनिक हिन्दी साहित्य का प्रथम चरण 


ख्यालबाजों के बड़े दंगल हो ही जाते थे। मेने ख्यालबाजी के इतिहास 
और साहित्य पर काफी सामग्री एकत्र की हे और वह एक स्वतंत्र 
विषय हैं। अतएव उस पर विशेष कहने की यहाँ आवश्यकता नहीं 
है। यहाँ इतना पर्याप्त है कि आगरे में उन दिनों पं० हरिवंश, पं ० 
पन्नालाल, रूपकिशोर आदि ख्यालबाजों का बोलबाला था, और 
इनके ख्याल, जो कभी-कभी कवित्वमय होते थे, उद्, ब्रजभाषा और 
खड़ीबोली तीनों में कहे जाते थे। इनमें पं० रूपकिशोर जन्मजात 
कवि थे और उनमें उच्च स्तर की काव्य प्रतिभा थी। उनके खडी- 
बोली के दो ख्याल आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। एक मारवाड़ी 
गौरवर्ण सुन्दरी जमुनाजी में स्नान कर रही थी। उसका केवल चेहरा 
जल के ऊपर था। उसके जूड़े में बोर नाम का गहना, जिसे शीशफूल 
भी कहते हैं, लगा हुआ था। उसमें एक नग भी लगा हुआ था, जो 
सूर्य की किरणों में चमक रहा था। उसे देखकर रूपकिशोरजी ने 
एक ख्याल बनाया, जो बहुत लोकप्रिय हुआ। वह ख्याल यह है: 

हैं सीस पे सीसफूल शोभित, सरूप आभा अखंड का है, 
मनों भुजंगों की भूमिका पे निवास श्री मातंण्ड का है। 
सजा वो तेने विचित्र भूषण कि जंसी भूषित तू सुन्दरी है, 
: खिला है यमुना में पीत पंकज कि जिसमें दिनकर की द्युति भरी है। 
ये फूल तेरे ने आज उपमा गगन में गुरु की हरन करी हैं 
कनक-शिखर पर कि बासुकी ने उगल के मस्तक पै मणि धरी है। 

ध्रताची ओऔ शची रति काम-चेरी, 

कोई यह कर सर्के समता न तेरी। 

रची तोहि बाल विधि ने विश्व मोहन, 

भये हैं श्याम बस मुखचन्द हेरी। 
बनाया किसने ये फूल जिसमें प्रकाश मणि-गण प्रचण्ड है। 
उदित अंधेरी में आज भृगु हें कि जिनमें आभा है सोबरन की, 


मयंक हो निष्कलंक बेठा बिछा के पर्यक नीलमणि की। 
चढ़े हैं काली के शीश फेशव शपथ उठा के प्रकाशपन की, 


किया हैं मंगथल ने वास चौकी बिछा के मरकत बदासें के नान की । 


खड़ीबोली पद्म का आरम्भ काल १८७ 


किधों कर वास गोलाकार तन में, 
चपल थिर हो के बेठे श्याम घन में। 
तेरे भूषण ने सौ दृषण लगाकर, 
कलंकित कर दिये गहने घरन में 
घरन टटोले हैं आभरन सब न बल किसी में घमण्ड का हे। 


दिया सुदर्शन ने दिव्य दर्शन हैं आर्फ कज्जल के कूट ऊपर, 
कि नील पर्वत के इक शिखर पे गिरा है नक्षत्र टूट ऊपर। 
या निश्चरों ने समूह सज फे समर में सुरपति से लूट ऊपर, 
सुधा-भरित सोवरन का कलसा धरा धरन कालक्ट ऊपर । 


सुमम जोति जगमगी हैं, 
अंधेरी रात में अग्नी लगी है। 
किधौं अनिमाल पर तारा गगन युत, 
ग्रचानक आय अरुणोदय जग्री हैं। 
कहाँ है सिर सीस फूल, चन्दा ये रात आधी निखण्ड का हैं। 


अभूत भूषण हें तेरेश भागिनि, दमक हैँ दामन से दामिनी की, 
कला बिगाड़े है तू कलानिधि कुबेर कंदपे-कामिनी की। 
प्रकाश का इन्दु बिन्दु होके हरे है छवि शुक्ल यामिनी की, 
ये देखते ही बने न कहते--बनक श्री ब्रजधाम-धामिनी की। 


श्री रूप किशोर रचना पावनी हें, 

अखिल अनुराग उर उपजावनी हे। 

ये कोमल काव्य माथुर आदि जन की, 

मधुर ज्यों मधुकरी मन भावती हैं। 
वथा हैं उपमा, न कल्पतरु से मिलान अच्छा अरंड का हैं, 
मनो भुजंगों की भूमिका पे प्रकाश श्री मातेण्ड का हैं। 


इनके एक दूसरे ख्याल की कुछ पंक्तियाँ देखिये : 


न खोल घूंघट के पट तू प्यारी चलेंगे नाराच चितवनी के, 
सरोज सकचेंगे चन्द्रवदनी, ये तेरे लगते ही चाँदनी के। 
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हैं चौथ, तू मत महल पे चढ़ियो, समय अंधेरी में यामिनी के, 
लगेंगे घर घर से अध्ये, बिगड़ेंगे बते (ब्रत) हर एक कामिनी के। 


। 0  ए 


लगा न अंजन, गुमान-गंजन, ये प्राण-रंजन हैं दुग, धनी के, 
करेंगे खण्डन के मान भंजन कटाक्ष करकर कूटिल शअनी के। 
कपोल पर लट पलट न प्यारी, डिगेंगे आसन सहसफनी फे, 
डसेंगे किस-किस के जी को जाने, करेंगे ये काम नागिनी के। 


उनके एक सहयोगी हरवंशलाल के एक ख्याल की बानगी 
देखिये : 


भावनाएँ सर्व दुर्योधव की मन जानी हुईं, 
घर विदुर के कृष्ण की इस हेतु अगवानी हुई। 
भक्‍्तवश भगवान की यह बात पहिचानी हुई, 
दर्श करते ही मन मांहि विदुरानी हुईं। 
कृष्ण की केलों के छिलकों से ही मेहमानी हुई। 


जब पधारे श्याम विदुरानी का मज्जन हो रहा, 
प्रेम में थी क्रष्ण के, और नग्न तन सब हो रहा। 
जन्मदाता सृष्टि के संशय न कुछ मन को रहा, 
ध्यान में, बेघ्यान मायापति का दर्शन हो रहा। 
सत्य प्रीति छुप न सकती बात यह मानी हुई, 
कृष्णजी की केलों के छिलकों से मेहमानी हुई। 
भोजनों के हित तुरत केलों की कलियाँ छोल के, 
फेंकती जाती गिरी, देती थी पते खोल के। 
स्वाद से खाते रहे सजिन को सुवाणी बोल के, 
रस भरा इनमें है विदुरानी ने भकती तोल के। 
क्या अधिक मिसरी से थी यह वस्तु रसखानी हुईं, 
कृष्ण की केलों के छिलकों से ही मेहमानी हुईं। 
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इतने में आये विदुर निज नारि को देखा नगर। 
: दृष्टि आते ही विदुर-पत्नी ने लीना ढांक तन, 
विप्र बोले--लोक लज्जा मभसे है कारण कवन ! 
तो वो बोलीं जगपति से हूँ न कुछ पर्दा पतन, 
तुम हो सांसारिक पती इससे में लजियानी हुईं। 


फिर विदुर बोले कि दुर्योधन के व्यंजन त्याग के, 
घर मेरे झ्राये हरी, भूखे, तुम्हारे साग कें। 
क्या खिलाती हो उन्हें पत्ते बिना ही पाग के, 
विप्रनी बोली कि में प्रभु वहाँ में थी में अनुराग के । 
प्रेम में ब्रजराज के मृभसे ये नादानी हुईं। 


अब उनके गुरु महाराज पन्नालाल का एक खड़ीबोली के 
ख्याल का नमूना देखिये: 


अखंड अद्वत आत्मा हूँ, न जीव त्रयगगुण के जाल का हूं, 
न काल जीते, न जन्म धारूँ, में ऐसे जोगी का बालक हूँ। 
अजर अमाया अभय अमर पद मिला मुझे है गुरु के घर से, 
जपूं न, भ्रजपा, न मुँह हिलाऊं, फिराऊं माला को में न कर से, 
'तपूं न धूनी, न तन जलाऊँ, नहीं तपोवन को चित्त तरसे। 


कभी प्रलय का में रूप धारूँ, कभी हैं जल में निवास अपना, 
पड़े जो कानों में शब्द गुरु का, करूँ में जल से विकास अपना। 
न जोग माया के आऊं वश में, बेजोग जागृत है पास अपना, 
विदेह हूँ, में न देह जानूं, न नाश होवे हुलास अपना। 


भभूत किसकी ? कहाँ की कोली ? न में कमंडल को कर में धारूँ, 
न तन में कफनी, न ताज सिर पर, किसे चढ़ारऊँ, किसे उतारूँ ? 
करूँ न हत्या, न पाप पालूं, न॒ पाँच में से किसीफो मारूँ, 
करें जो मुभसे विरोध पाँचो, में उनसे जीतू, कभी न हारूँ। 


. न भेस भगवान से अलग हूँ, परन्तु ऐसा विवेक में हूँ, 
न कोई जाने कि कौन हूँ में, वो एक हूँ में, श्रनेक मैं हूँ। 
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न दर प॑ दुनिया के सर में पटकूं, सदा में अपनी ही टेक में हूँ। 
न में हूँ दुर्गा, न में हूँ भरव, न ज्वाल विकराल कालिका हूं, 
प्रखंड अद्वेत आत्मा हूँ, न जीव तम गुण के जाल का हूं। 


तरुण श्रीधर पाठक विद्यार्थी जीवन में कई वर्ष आगरे में रहे 
और वहाँके तत्कालीन नागरिकों की तरह वे भी ख्यालबाजी के 
दंगलों का आनन्द लेते रहे। जेसा कि में बतला चुका हूँ, ये ख्याल 
उर्दू, ब्रजभाषा और खड़ीबोली--तीनों भाषाञ्रों में होते थे। संस्क्ृतज्ञ 
परिवार के होने के कारण कठिन उदूं को समभना या सराहना 
उनके वश की बात न थी, और ब्रजभाषा का इन ख्यालबाजों का 
स्तर ऐसा न था कि वह उन्हें प्रभावित करता। किन्तु ऊपर दिये 
हुए उदाहरणों की तरह के ख्यालों को सुनकर, जिनसे किसी-किसी 
में काव्य और अभिव्यक्ति की सुन्दर छटा मिलती थी, वे ब्रजभाषा- 
भाषी होते हुए और ब्रज प्रदेश में तव तक रहते हुए भी, खड़ीबोली 
की ओर आक्ृष्ट हुए। समाज में ख्यालबाजों का बहुत सम्मान न 
था और कभी-कभी उनके दंगलों में अशोभनीय घटनाएं भी हो 
जाती थीं। इसलिए रूपकिशोर ऐसे जन्मजात प्रतिभाशाली किन्तु 
कम पढ़े हुए व्यक्तियों की साहित्य संसार में मान्यता नहीं थी। 
किन्तु इतना अवश्य हुआ कि खड़ीबोली के सुन्दर ख्याल सुनकर 
श्रीधर पाठक को खड़ीबोली में कविता करने की प्रेरणा अवश्य 
मिली और जब उन्होंने खड़ीबोली में एकान्तवासी योगी लिखा तो 
सुसंस्कृत हिन्दी साहित्य जगत चकित रह गया--विशेषकर हिन्दी 
के तत्कालीन उन केन्द्रों के लोग जहाँ ख्यालबाजी का प्रचार न था। 
इस प्रकार पाठकजी खड़ीबोली काव्य में आये। वे खड़ीबोली 
कविता के आचार्य हो गये और उन्होंने अनेक ब्रजभाषा के कवियों 
को खंड़ीबोली में कविता लिखने के लिए अनुप्राणित किया। उनमें 
मुख्य थे पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी और मेथिलीशरण गुप्त। 

द्विवेदीजी ने सन्‌ १८८५ से ब्रजभाषा में कविता लिखना 
आरम्भ किया और वे प्रायः १८९८ तक केवल ब्रजभाषा में कविता 
करते रहे। उनकी प्रथम कृति महिम्नस्तोत्र का अनुवाद है, उसका 
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नमूना यह है: 
करों में विनय नाथ ! कंसे तुम्हारी, 
लखों हों दिये मोंहि हा हा पुकारी। 
लहें अन्त नाहीं कबों बेद जाको, 
सु में मन्द बुद्धी कहाँ काह ताकों। 


बाद में उन्होंने भतृ हरि के वराग्यशतक का १८८६९ में, और 
श्रद्भारशतक का १८९० में अनुवाद किया | इसी वर्ष “विहार 
वाटिका' के नाम से गीत गोविन्द के कुछ पदों का, और गंगा लहरी 
का भी अनुवाद किया। १८६१ में ऋतुतरंगिणी और १८६२ में 
देवी स्तुति शतक' नामक मौलिक रचनाएँ कीं। ऋतु तरंगिणी का 
प्रकाशन लाला सीताराम नें, जो उस समय भाँसी ही में डिप्टी 
कलक्टर थे, किया और उसकी भूमिका भी लिखी। इन कविताओं 


के कुछ नमूने शायद आप सुनना चाहें : 
अनुवाद के नमूने: 


वंशीवट तट यमन के राधा ननन्‍द किशोर। 
बिहरत आनन इन्दु छवि ब्रजजन नयन चकोर। 


परी छरी सी - महि माँहि राधा, 
कही न जावे स्‌॒ असाध्य बाघा। 
चलो हहा दीजहु जीवदाना, 
न तो तजेंगी वह बेगि प्राना। 


जिमि जिमि मुसकायी, युक्ति राधा बताई, 
तिमि तिमि चित लाई, कीन सोई सुहाई। 
तन मन बलि जाई, प्राण प्यारी रिमाई, 
पुनि पुनि उर लाई, धाम आये कनन्‍्हाई। (विहार वाटिका ) 


कामिनि काया बन सघन, शिखर स्तन दुहुं श्रोर, 
रे मन पथिक, न जाइए बसत मार तहूं चोर। 
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मोह अंध मदग्रस्त जब मदन हाथ विकि जात, 
सकल विश्व तब नारिमय दश हूँ दिशि दरसात । (श्रृद्भार शतक) 


मौलिक कविता के नमूने: 


महा पिपासाकुल क्षीण अंगा, 
गरिष्ठ ग्रीष्माग्नि कहे क्रंगा। 
शीतोदकार्थी पग वेग - हीना, 
परिश्रमे दीन दुखी मलीना। 


शने: शने: शुक्र नदी प्रवाहा, 
सरोज संयुक्त सरावगाहा। 
समीर संचालित पद्म॑जाला, 
महाप्रसन्तान मीनमाला। (ऋतु तरंगिणी ) 


शक्ति त्रिशल असि पास गदा कुठारा, 
घन्वा-धुरीणयुत केहरि प॑ सवारा। 
जासों समस्त महिषासुर सेन्य हारी, 
ता अ्रष्टबाहु जाननीहि नमो हमारी। (देवी स्तुति) 


१८९७ के पहले बे पत्र-पत्रिकाओं में शायद श्रपनी कविताएँ 
नहीं भेजते थे, किन्तु उस वर्ष से उनकी कविताएँ कालाकांकर के 
दैनिक हिन्दोस्थान, बंगवासी, भारतमित्र, भारत जननी, नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका, सुदर्शन, वेंकटेश्वर समाचार आदि पत्रों में 
प्रकाशित होने लगीं। मेरी जानकारी में उनकी पहली कविता 
पहिन्दोस्थान में ११ मार्च १८६७ के अंक में छपी थी। उसका शीर्षक 
था, भारत का दुभिक्ष। उसकी चार पंक्तियाँ ये थीं: 

शक्ति नहीं जिनके बोलन की तकि तकि मुँह फेलावें, 
सींक समान देह लीन्हें वह॒ रोवत गोबर खावें। 
गुठली खान हेत बेरन की ढूंढ़त॒ सोऊ न॒पावें, 
पग पग चलें, गिरे पग पग पर, आरत नाद सुनावें। 


जब पं० माधवप्रसाद मिश्र ने काशी से देवकीनन्दन खतन्नी की 
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प्रेरणा से अपना प्रसिद्ध मासिक सुदर्शन निकाला तब उन्होंने द्विवेदी 
जी से उसके लिए अयोध्या की दशा पर एक कविता लिखने को 
कहा। उस समय वे फंजाबाद में लाला बलदेवप्रसादजी के यहाँ 
रहने थे। शायद इसीलिए उन्होंने अयोध्या की दशा से विचलित 
होकर उनसे यह कविता लिखने को कहा था। उसका आरम्भ इस 
अकाीर था: 
प्रासाद जासू नभ मंडल में समाने, 
प्राचीर जासू लखि लोकपु हु सकाने। 
अत्यन्त दिव्य दृढ़ दुग विलोक जाको, 
आशचये युक्त मन मुग्ध भयो न काको। 
जाकी समस्त सुनि सम्पति की कहानी, 
नीचौ नवाय सिर देवपुरी लजानी । 
ताकी अरे ! निपट निष्ठर काल ! ऐसी, 
तूने करी शठ ! दशा अति ही अनेसी। 
प्राचीर नाहि, नहिं दुर्गं, न सौध-माला, 
अट्टालिकाहु नहिं देखि परें विशाला । 
उध्वस्त, जजरित, भग्न शरीर मेरो, 
हा ! हा / न जाय अब मोसन और हेरो। 
ओर इसका अंत इस प्रकार किया था: 
है कोशलस्थ जन ! रामपुरी दुखारी, 
नाशोन्मुखी, तयन-तीर बहाय भारी। 
सारी विथत्ति अब आ॥राज तुम्हें सुनाई, 
माँगे बिदा अहह ! अंतिम शीश नाई। 
जो प्रीति लेश कछ होहि स्वधम माँहीं, 
जो पे दया तुमहि वंचित कीन नाहीं। 
जो देशभक्ति कछ हू हिय में तुम्हारे, 
तो धाय शीघ्र अब कष्ट हरौ हमारें। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि वे ब्रजभाषा में कविता करते 
१३ 
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थे, तथापि उसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रचुर क्षयोग रहता था 
और कहीं-कहीं अ्रवधी का पुट भी आ जाता था। एक बात और 
ध्यान देने योग्य हे। संस्कृत से वे उस समय विशेष प्रभावित थे 
और संस्कृत वृत्तों का अधिकतर उपयोग करते थे। उन्हें बाद में 
अंग्रेज़ी में प्रभावित हो जाने के कारण शायद ब्रजभाषा के पुराने 
कवियों में विशेष रुचि नहीं रह गयी। इसी अवधि में उनका संस्कृत 
और अंग्रेज़ी पुस्तकों का अध्ययन बढ़ा। इसके दो परिणाम हुए। एक 
तो यह कि उनके धामिक विचारों में परिवर्तेत हुआ। एक बार 
बाब्‌ बालमुकुन्द गुप्त ने उनसे किसी धामिक अवसर पर “भारत- 
मित्र के लिए कोई कविता माँगी । उन्होंने इस पर श्रीधर पाठक 
को अपने एक पत्र में (जो अंग्रेजी में था) लिखा कि इधर मेरे धामिक 
विचारों में बहुत परिवर्तन हो गया हैँ। अ्रतएव मैंने कोई नई कविता 
नहीं लिखी। उन्हें लिख दिया हैं कि वे चाहें तो मेरी कोई वैसी 
पुरानी कविता इस अ्रवसर पर प्रकाशित कर दें। दूसरा परिणाम यह 
हुआ कि वे पाश्चात्य विद्वानों के सिद्धान्तों से भी बहुत प्रभावित 
हुए---विशेषकर यूरोपियन संस्क्ृतज्ञों की संस्कृत साहित्य की 
व्याख्याओं से। यहाँ तक कि बाद में वे मेक्‍्समूलर से पत्र-व्यवहार 
भी करने लगे थे। उन्होंने बेकन फे निबंधों, (बेकन विचार 
रत्नावली) मिल की लिबर्टी (स्वाधीनता) आदि कई अंग्रेज़ी 
पुस्तकों के अनुवाद भी किये। 


श्रीधर पाठक के 'एकान्तवासी योगी के प्रकाशन के बाद से वे 
खड़ीबोली कविता में रुचि लेने लगे। संस्कृत तत्सम शब्दों के प्रचुर 
प्रयोग और संस्कृत वृत्तों का उपयोग पहले ही से करते थे, जो उनकी 
ब्रजभाषा में मुश्किल से खप पाते थे। उन्हें संस्कृत में भी कविता 
करने का अभ्यास था। उनकी कितनी ही संस्कृत कविताएँ उस समय 
प्रकाशित होने वाली संस्कृत पत्रिका्रों--जेसे संस्कृत चन्द्रिका 
में--प्रकाशित होती थीं और काव्य मंजूषा में उनके अनेक उदाहरण 
मिलते हैं। उन्होंने श्रीधर पाठक से परिचय किया, जो प्रगाढ़ मैत्री 
में परिणत हो गया और उनका आपस का पत्राचार नियमित रूप से 
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होने लगा, किन्तु जेसा कि में कह चुका हूँ, यह पत्राचार अंग्रेज़ी में 
ही होता था। द्विवेदीजी के पाठकजी को लिखे अधिकांश पत्रों का 
संग्रह भारत कला भवन में सुरक्षित हे। मेरे पास पाठकजी के कुछ 
हिन्दी के, घरेलू पत्र अवश्य हैँ। वे मुझे उनके पौत्र से मिले और 
वे इतने अंतरंग हैं कि मैंने उन्हें सावंजनिक संग्रहालय में रखने के 
योग्य नहीं समझा। ये पत्र या तो उन्होंने अपने पूज्य पिताजी को या 
अपने पुत्र को लिखे थे। मेरे पास ह्विवेदीजी के पाठकजी फो संबो- 
घित जो दो-एक महत्वपूर्ण अंग्रेज़ी पत्र थे वे भी मेंते कला भवन को 
दे दिये, जिससे सब पत्र एक स्थान में रहें। मैंने कुछ पत्रों की प्रति- 
लिपि अपने पास अवश्य रख ली। कहने का तात्पर्य यह कि वे पाठक 
जी से अत्यन्त प्रभावित थे और एक पत्र में तो उन्होंने लिखा था कि 
में आपसे सुधी साहित्यिक की सलाह पाकर अपना सोभाग्य समझता 
हें। वे उनसे कितने प्रभावित और उनके कितने बड़े प्रशंसक थे, वह 
उनके 'श्रीधर सप्तक' से प्रकट होता है, जिसका प्रथम छंद यह हे: 


बाला बध-अधर-अद्भुत स्वादुताई, 

द्राक्षाहु फी मधुरिमा, मधु की मिठाई। 
एकत्र जो चहहु पेखन प्रेम-पागी, 

तो श्रीधरोक्‍्त-कविता पढ़ियेंडनुरागी । 


सारांश यह कि श्रीघर पाठक का उन पर इतना प्रभाव पड़ा 
कि वे खड़ीबोली में कविता करने लगे। क्‌ुमारसंभवसार लिखने 
पर उन्होंने पाठकजी को लिखा था कि यह मेने आपकी खड़ीबोली 
में लिखा हैं। उनकी आरंभिक कविताएँ ऐसी हैं जो उनके उस 
गम्भीर रूप से मेल नहीं खातीं, जिस रूप में हम उन्हें जानते हें। 
उनकी खड़ीबोली की पहली कविता श्रीवेंकटेशवर समाचार के 
१६ अक्टूबर, १६०० के अंक में छपी। उसका शीर्षक था “बलीवर्द 
(बैल) । उसकी आरंभिक ४ पंक्तियाँ इस प्रकार हें: 


बलीवदंजी, मर्दे गाय के, गद उड़ानेवाले वीर, 
प्यारे वृषभ वृषभ-वाहन के, अति दुमेंद, अतिशय रणधीर। 
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नन्‍्दीश्वर के विशद्‌ वंशवर, कंस समान विवेक-विहीन, 
वर्दराज, वृषराज, बेलवर, सुनिये कुछ निज कथा नवीन। 
उनकी दूसरी खड़ीबोली का प्रयास कुछ भयंकर था। उन्होंने 
वायरन की “ब्राइडल नाइट' का खड़ीबोली में अनुवाद किया। उनकी 
पत्नी ने उसे सुनकर ऐसी डाँट बतायी कि द्विवेदीजी ने उसे बन्द 
करके रख दिया और उसे किसी को नहीं दिखाया। वे कितने पत्नी- 
भक्त थे, यह इस बात से प्रमाणित हेँ कि दौलतपुर में अपनी पत्नी 
की मृत्यु के वाद एक छतरी बनवा कर उसमें उन्होंने स्मारक रूप में 
अपनी पत्नी की प्रतिमा स्थापित की थी। इसके बाद यद्यपि उन्होंने 
कुछ कविताएँ ब्रजभाषा में भी लिखीं किन्तु शरने: शने: वे एक मात्र 
खड़ीबोली में कविताएँ लिखने लगे । सरस्वती के प्रथम वर्ष में 
उन्होंने 'द्रोपदी वचन वाणावली' नामक कविता छपवायी। तब वे 
उसके सम्पादक नहीं थे। उसका प्रथम छंद हे: 
धंमेराज से, दुर्योधन की, इस प्रकार सुन सिद्धि विशाल, 
चिन्तन कर अपकार शत्रुकृत, कृष्णा कोप न सकी संभाल। 
क्रोध और उद्देग बढ़ने वाली तब, वह गिरा रसाल, 
महीपाल को सम्बोधन कर बोली युक्ति-युकत तत्काल । 


इस कविता में भी कहीं-कहीं ब्रजभाषा का पुट आ गया हे 
जसे 'पाय सन्तोष', 'वीरोचित कोदण्ड विहाय', 'जठा बढ़ाय, सुख 
पाय' आदि। किन्तु वह मूलतः शुद्ध खड़ीबोली हे। उनकी कई भ्रन्य 
खड़ीबोली की कविताओं में भी ब्रजभाषा का पुट कह्ठींकहीं मिलता 
है। उनका तत्सम और संस्कृत वृत्तों का प्रेम किसी-किसी कविता में 
वहुत प्रकट हो जाता था और प्रियप्रवास' के कुछ छंदों से टक्कर 
लेता था, जेसे है कविता का आरम्भ : 


सुरम्यरूप ! रसराशिरंजिते, 
विचित्रवर्णाभरणे ! कहाँ गयी ? 

अलौकिकानन्द-विधायिनी महा- 
कवीन्द्रकान्ते ! कविते ! अ्रहो कहाँ ? 
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१६०१ के बाद वे हमारी जानकारी में कंवल खड़ीबोली ही 
में कविता करते रहे। उनका कुमार संभव का अनुवाद उनकी 
सर्वोत्तम कृति हे। उनमें खड़ीबोली काव्य के प्रति उसी प्रकार का 
उत्साह, आग्रह और जोश था, जो नव धर्म परिवर्तित लोगों में होता 
हैं। सरस्वती का सम्पादन लेने के बाद कुछ दिनों तो उन्होंने देवी 
प्रसाद पूर्ण, शंकरजी आदि की ब्रजभाषा की कृतियाँ इनकी व्यक्ति- 
गत प्रतिष्ठा और अपने संबंधों के कारण छापीं पर बाद में उनका 
एकदम वायकाट कर दिया। यह परम्परा उनके अनुगत और 
उत्तराधिकारी पं० देवीदत्त शुक्ल ने भी वनाये रखी । जब सरस्वती 
का सम्पादन मेरे हाथ में आया, तब मैंने एक बार एक ब्रजभाषा 
की कविता उसमें प्रकाशित कर दी थी। इस पर पं० देवीदत्त 
शुक्ल ने मुझे उलाहना भिजवाया था कि मेंने द्विवेदीजी की नीति 
ओर उनकी परम्परा को भंग किया है। जो भी हो, सरस्वती उस 
समय हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका थी और द्विवेदीजी ने कितने ही 
खड़ीबोली के कवियों को प्रोत्साहन दिया था और उन्हें हिन्दी जगत 
में प्रतिष्ठित किया। खड़ीबोली कविता जो, हिन्दी साहित्य में श्रीधर 
पाठक के द्वारा आरम्भ हुईं, उसे हिन्दी साहित्य में प्रतिष्ठित करने 
और उसे एकाधिकार दिलाने में द्विवेदीजी को सबसे अधिक श्रेय 
हैं। में यहाँ द्विवेदीजी के व्यक्तित्व, स्वभाव या ऋतित्व से बारे में 
कुछ कहना असंगत समभता हूँ झऔौर यदि में कहने लगूं तो एक दूसरा 
बड़ा निबन्ध बन जाय। अ्तएव में इतना कहकर ही सन्‍्तोष किये 
लेता हूँ कि संस्कृत शब्दों के आकर्षण, ब्रजभाषा काव्य के श्रुद्धारिक 
रूप के प्रति विरक्ति तथा अ्रति शुद्धतावाद (प्योरिटेनिज्म) जो 
उनमें बाद म॑ विकसित हो गयी थी, नवजागरण-जनित विषय-वस्तु 
के परिवर्तत और नवीन चेतना से अनुप्राणित होने के कारण वे नये 
ढंग की कविता के मिशनरी हो गये जिसमें इतिवृत्तता, उपदेश और 
सदाचार पर बल दिया जाता था। 

दूसरे कवि जो पहले ब्रजभाषा में लिखते थे और श्रीधर पाठक 
के प्रति आकर्षित होकर खड़ीबोली में लिखने लगे, वे थे मंथिली 
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शरण गुप्त । उन्होंने ब्रजभाषा कवियों की परम्परा के अनुसार 
अपना उपनाम 'रसिकेश” रखा था, और वाद में जब वे खड़ीबोली 
में कविता करने लगे तब भी कुछ दिनों अंपने नाम के साथ इस 
उपनाम का प्रयोग किया। वे पठ्कजी को किस भक्तिभाव और 
सम्मान की दृष्टि से देखते थे, इसका कुछ आभास उनके पाठकजी 
को लिखे एक पत्र से मिलता है। पत्र यह है: 

मान्यवर महाशय बहुशः प्रणाम । 


श्रीमान की कवितामृत 'तरंग्रिणी' से- अपने संतप्त हृदय को 
शीतल करने की नितान्त अभिलाषा है। अस्तु। 


श्रीमान की सेवा में विनीत भाव से निवेदन है कि श्रीमान 
अपने ग्रन्थ रत्नों का प्राप्ति स्थान मूल्यादि से परिचय इस शरीर को 
अनुग्रहीत करके अतिशीघ्र ही प्रमुदित करें। 
क्‍ कृपाकांक्षी 
मेथिली शरण, चिरगाँव 
'तरंगिणी पाठकजी की ब्रजभाषा की कृति हे। उस समय गुप्त 
जी स्वयं ब्रजभाषा में कविता करते थे। किन्तु वे भी 'एकान्तवासी' से 
प्रभावित होकर खड़ीबोली की ओर उन्मुख हुए। भांसी में उनका 
परिचय द्विवेदीजी से भी हो गया था। जब द्विवेदीजी ने ब्रजभाषा 
के विरुद्ध जेहाद आरम्भ किया तब गुप्तजी पाठकजी से इतने 
प्रभावित हो चुके थे कि उन्होंने भी ब्रजभाषा छोड़ कर केवल खड़ी- 
बोली में कविताएँ लिखनी आरम्भ कीं। उन्तकी ब्रजभाषा की कवि- 
ताएँ बहुत कम छपीं। वे स्वयं आग्रह करने पर भी उनके बारे में बात 
टाल जाते थे। किन्तु मेरे देखने में उनकी ब्रजभाषा की जो कविताएँ 
आयी हैँ, उनके दो एक नमूने देता हूँ। 
अ्न्योक्ति चन्दन के प्रति 


द्विजिल्न जो बहु दुःखकारी, अत्यन्त द्ेषाविष बहिनधारी, 
कारे करालांग भुजंग जेसे, पाटोर ! धारे निज अंग कंसे ? 
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भअ्रमर के प्रति 


पी पी पराग मदमत्त भयो महान, 
जावे नितानत सुख सों विहर॒यों बिहान । 
रे रे शिलीमुख ! वदाम्बुज कृत्य ताकौ, 
कैसे ? के ? करहि प्रत्युपकार ताकौ? 
दीपक के प्रति 


शिखा दिखा मोह पतंग लेबे, 
निराश पीछे कर शीघ्र देवे । 
रे दीप, तोसों सव विश्व बीच 
विश्वासघाती श्ररु कौन नीच य ? 
उनकी ब्रजभाषा कविता के नमूने बहुत कम मिलते हैं। मैंने 
उनकी खोज करने का विशेष प्रयत्न भी नहीं किया, और यद्यपि वे 
मेरे घनिष्ट मित्र थे तथापि अपनी ब्रजभाषा कविता के सम्बन्ध में 
कछ नहीं बतलाते थे। वे परम्परानुसार ब्रजभाषा के छंदों में भी 
रचना करते थे या नहीं, यह में प्रमाण के अभाव में नहीं कह 
सकता। उपर्युक्त कविताएं उपनाम “रसिकेश” के साथ छपी हैं 
किन्तु इनमें भी द्विवेदीजी की तरह वर्णवृत्तों और तत्सम शब्दों का 
प्राचुर्य हैं। अतएवं वे भी उन्हींकी तरह खड़ीबोली में लिखने लगे 
और उन्होंने ब्रजभाषा को तिलांजलि दे दी। किन्तु वे ब्रजभाषा के 
प्रेमी अन्त तक बने रहे। उन्हें कितने ही ब्रजभाषा के सुन्दर घनाक्षरी 
और सव्वेये याद थे, और मुभसे ब्रजभाषा काव्य की चर्चा होने पर 
वे बहुधा तरंग में आकर तललीनता से उन्हें सुनाया भी करते थे। 
यद्यपि वे खड़ीबोली के पक्षपाती हो गये तथापि न तो उन्होंने 
न्रजभाषा के विरुद्ध द्विविदीजी की तरह जेहाद ही बोला और न 
उसकी अवमानना की । 


श्रीधर पाठक से वे प्रभावित अवश्य थे किन्तु जब दिवेदीजी ने 
सरस्वती हाथ में ली और खड़ीबोली की कविताओं को प्रोत्साहन 
देना आरम्भ किया तो उनकी कविता का प्रचार हिन्दी जगत में 
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बड़े वेग से हुआ । हिवेदीजी उन पर बड़े सदय थे और उन्होंने 
उन्हें हिन्दी जगत में अपना स्थान बनाने में विशेष सहायता दी, 
जिसके लिए वे उनके आजीवन आभारी रहे और उन्हें गुरुवत्‌ 
मानते थे ! 'सरस्वती' के अतिरिक्त वे अन्य कुछ चुने हुए पत्रों में 
भी कभी-कभी, किन्तु बहुत कम, कविता भेजते थे। मेरे पूज्य पिता 
जी द्वारा सम्पादित श्री राघवेन्द्र में उनकी दो कविताएँ प्रकाशित 
हुई थीं। उनमें एक थी श्री राघवेन्द्रस्तव। उसका नमूना देखिये : 


पा के निदेश जिनका सब जानते हैं, 

लोकेश विश्व रचते, हरि पालते हैं। 
संहार रुद्र करते फिर हैं तदीय, 

वें जानकी-रमण ही प्रभु हैं मदीय। 


वेदों ने जब नेति नेति कह के गाये तुम्हारे गुण, 

हूँ मेरी फिर क्या कथा रघुपते ! हे पाय ध्वान्तारुण ! 

हैं सर्वेश्वर ! दास जान अपना तो भी मुझे सन्तत, 

मेरे हृदग॒ह में निवास करिये, हे श्रीमेथिलीसंयुत । 

उनकी सर्वाधिक कविताएँ सरस्वती ही में छपीं और उन्हींसे 
उनका प्रचार हुआ और प्रतिष्ठा सिली। उनकी पहली कविता 
सरस्वती में १६९०५ में छपी, जिसका शीर्षक था हेमन्त'। बाद में 
तो वे उसके मुख्य कवि हो गये थे। उनकी कविता परिष्कृत होती 
गयी। १६०८ तक उनकी कविता पूर्ण रूप से परिष्कृत हो गयी थी | 
उसका नमूना वेदव्यास-स्तवन है: 


शुभ सौम्य मूति, तेजोनिधान, 
हो अन्य भानु ज्यों भासभान । 
ध्यानस्थ स्वस्थ सद्धर्म धाम, 
भगवान व्यास ! तुमको प्रणाम । 


कर ज्ञान भानू तुमने प्रकाश, 
अज्ञान निशा कर दी विनाश । 
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कर तव शिक्षामृत-पान शुद्ध, 
संसार हुआ शिक्षित सुबद्ध। 


क्या राजनीति, सामान्य नीति, 
क्या धर्म-कर्म, क्‍या प्रीति-रीति । 
क्या भक्ति भाव, व्यवहार-देश, 
उपदेश . दिये तुमने अशेष। 


कर वेदों का तुमने विभाग, 
रक्षा की उनकी सानुराग । 
वेदात्तसत्र रच कर विचित्र, 
नर को इंश्वरता दी पवित्र। 


हो जाता धर्म सहायहीन 

सब पूर्वकीति होती विलीन । 

स्वच्छन्द विचरते पाप-ताप, 

लेते न जन्म यदि इंश! आप। 
यद्यपि यह इस भाषण के क्षेत्र के बाहर हैं तथापि यह उल्लेख- 
नीय है कि इसके वाद उन्होंने (१६१२ में) भारत भारती लिखी, 
जिसके कुछ अंश सरस्वती में निकले और वह उनके राष्ट्रकवि 
बनने की भूमिका बनी। कहा जांता हे कि इसे लिखने की प्रेरणा 
उन्हें हाली के मुसद्दस से मिली थी, किन्तु मुझे इसका कोई निश्चित 
प्रमाण नहीं मिला। भारत भारती अपने समय में जितनी लोकप्रिय 
और प्रचारित हुईं, और उसने पाठकों के हृदयों पर जितना संबात 
या प्रभाव किया, उतना शायद और किसी कविता की पुस्तक ने 
नहीं किया। उसने फेवल गुप्तजी ही को प्रथम पंक्ति के कवि के 
रूप में प्रतिष्ठित नहीं किया, बल्कि खड़ीबोली काव्य को पूरी तरह 
से प्रतिष्ठित कर दिया । इसकी लोकप्रियता के निकट हरिआ्रौधजी 
का 'प्रियप्रवास और बच्चनजी की कुछ कविताएँ ही आ सकती हैं 
जो हमारे भाषण के क्षेत्र के बाहर हैं। उनके बाद की कृतियों पर 
कुछ कहना हमारे क्षेत्र से बाहर है। इसमें सन्देह नहीं कि गुप्तजी 
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ने खड़ीबोली को पूर्णरूप से प्रतिष्ठित करने में जो कार्य किया 
उसकी जितनी सराहना की जाय उतनी कम हैं। यह उनका 
सौभाग्य था कि उन्हें द्विवेदीजी और सरस्वती ऐसे 'पब्लिसिटी 
एजेण्ट' मिल गये थे । 

ब्रजभाषा के कितने ही मान्य कवि खड़ीबोली में 
कविता करने में नहीं हिचकते थे, क्‍योंकि उन्हें उससे कोई 
विरोध न था। में इसके कुछ उदाहरण दूँगा । पहला उदाहरण 
पं० किशोरीलाल गोस्वामी का हेैं। सरस्वती में खड़ीबोली 
की पहली दो कविताएँ उन्हींकी प्रकाशित हुई थीं। यह १६०० 
की बात हँ। एक का शीर्षक था हंेमन्त.। दूसरी कविता का 
नाम था 'प्रमोपहार । उनकी खड़ी बोली कविता के दो छोदे 


अ्ररी ! तू कौन हे वाला, 
कहाँसे आज आयी हें। 
कि फुलवारी को मथ डाला, 
बता क्‍या बीन लायी हूं? 
0 ः छ0 , ्् 
यह अपना है, और पराया यह है, ऐसा ही निःसार, 
सभी जगत के लोगों के सन में हे भरा महा कृविचार ! 
अपने लिए सभी सुख, सम्पति, मान आदि को बाँह पसार, 
सदा माँगते हें यह कह कर, 'कर इच्छा प्री, करतार ! 
एक दूसरे ब्रजभाषा के कवि जो अधिकांश ब्रजभाषा ही में 
लिखते थे, माध्व गोड़ेश्वराचार्य श्री मधुसूदन गोस्वामी थे। वे व॒ुन्दा- 
वन में रहते थे। गोस्वामी होते हुए भी जब-जब वे प्रयाग पधारे 
और मुझे उनके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मैंने उन्हें गेरुआ 
धोती और गेरुआ उत्तरीय से भूषित देखा। उनकी ब्रजभाषा की 
कविता माध्व सम्प्रदाय के अनुसार भगवान कृष्ण की लीलाझ्रों पर 
होती थी। उनकी एक ब्रजभाषा की कविता 'विरहिणी गोपी” ने 
मेरे किशोर मन को बहुत प्रभावित किया था। धर्माचार्य होने पर 
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भी वे लौकिक विषयों पर लिखने में संकोच नहीं करते थे और अन्य 
पुरातन धारमिक विचारों के लोगों की तरह भारतवासियों की 
पाश्चात्य अनुकरणशीलता से क्षव्ध थे। गम्भीर विद्वान और गम्भीर 
स्वभाव के होने पर भी वे इस प्रकार के लोगों पर चोट करने में 
नहीं हिचकते थे। ब्रजभाषा के कवि होने पर भी वे कभी-कभी 
खड़ीबोली में भी लिखते थे। हम यहाँ उनकी एक गम्भीर और एक 
व्यंग्य खड़ीबोली कविता के उदाहरण देते हैं: 
चक्षुदान 


आस्तिक नास्तिक सबके अन्तर लगा रहे सनन्‍्देंह यही, 
क्या जानें कैसे, वह जग का कर्त्ता कोई है कि नहीं। 
है कि नहीं, इसका कब किसने कहिये किया हे ठीक विचार ? 
इस संशय में भर्जे न उसको, करते अपना आप विगार (ड़)। 


सेवा क्या होगी बिन जाने सेव्य वस्तु के कहो भला? 
लादे डोलो क्‍यों नज्ञान के सिर पर रख कर भरे डला। 
दुःख यही हा! ढूंढ़-दूंढ कर हमने उसे न पाया हैं, 
लिपट जगत के कपट जाल में सिथ्या जनम गंवाया है। 
यूग यूग योगी कर समाधि जिसका दर्शन नहिं पाते हें, 
पलक मींच, बिन देखे उसको, हम छिन में अकछलाते हैं। 
कह देते हैं, हैं भी, तो हैँ उसका कुछ आकार नहीं, 
क्यों न देखते होता तो हम ? यही एक कहेँ यूक्ति सही। 
विपद आय पड़ती है जब कुछ तब पुकारते रो-रो कर, 
काक्‌ विनय मन ही मन करते, अंसुओं से मुख धो-धोकर। 
बिनसे विपद भूल जाते हैं, करने लगते तक बड़े, 
फिर अपना पुरषारथ जग में कहने लगते खड़े अड़े। 
ऐसा कौन क्ृतघ्ती होगा हाल भूल जो जाता हें, 
इसी हेतु यह जीव जगत में पद-पद में दुख पाता है। 
करो सरल विश्वास छोड़ कर तकं-कृतर्की का धन्दा, 
देखो, अभी अज्ञता माया का कट जाता हे फन्‍्दा। 
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आओ चरण शरण श्रीपति की, करुणा करुणा-निकर करें, 
सूना-सूखा हृदय तुम्हारा भक्ति-प्रेम-रस-रास भरें। 
विना किये अनुताप क्ृपाभाजन केसे कोई होगा ? 
बिना किये मन प्राण समर्पण चिदानन्द किस ने भोगा? 


मधुसूदन की यही याचना है सबसे जोड़े जुग कर, 
तक छोड़, विश्वास बाँध दढ़, सभी करो हरि पर निरभर। 
वो देखों दो भुजा उठाये तुम्हें अंक भर लेते हें, 
पाप, ताप अपराध दूर कर निज पद छाया देते हैं। 


उस त्रिताप-हरनी पद-पंकज छाया में निश्चिन्त रहौ, 
अनुभव कर जो भूंठ होय तो मुझे एक की लाख कहौ। 
ः* तब जानोगे कैसा है, और कहाँ है, उसका क्‍या आकार, 
खुली आँख से देख सकोगे सब उसका लीला विस्तार। 


अब उनकी खड़ीबोली की एक व्यंग्यात्मक कविता का नमूना 
देखिये : 
कंप-शूज सस्वाद 


बाबूजी की कप, और बीबीजी की शू 

खूंटी अलमारी में से करें गुफ्तगू। 

कप कहें--मेरे बाबू परम सुन्दर, 

श्‌ कहे--मेरी बीबी के खेल के बंदर, 
ताचें बाहर-अन्दर । 


केप कहँ--मेरे बाबू बी० ए० एम० ए० पास, 
श्‌॒ कहें--मेरी बीबी की पोजीशन खास। 
जासे बाबू भये दास । 


केप कहें--मेरे बाबू देशहितकारी, 
श्‌ कहे--बीबी घर में करें उनकी ख्वारी । 
कहें अ्रकल गयी है मारी । 
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कप कहें--मेरे बाबू वड़े बुद्धिमान, 
शू कह--बीबी नित मलें उनके कान-- 
जब करें अभिमान । 
कप कहें---बाबू करें एडिटर का काम, 
श्‌ कहें--बीबी प्रूफ शोधें बेठी धाम-- 
जिसका उपन्यास नाम ! 
क्रेप कहें--मेरे बाबू वकालत करें, 
श्‌॒ कहें--बीबी मेहन्ताना आँट करें, 
वाबू मेहनत करके मरें। 
कैप कहे--मेरे बाबू बड़े डाक्टर, 
श्‌ कहँ--बीबी की बातें-उन्‍्हीं के अन्तर 
चीर-फाड़ के नश्तर । 
कैप कहे--बाबू मजिस्ट्रेट, करें दण्ड, 
श्‌॒ कहे--हमारी बीबी परम प्रचण्ड, 
जड़ें दो चार-चार अंड-बंड । 
केप कहे--बाबू करें धर्म परचार, 
श्‌ कहें--ये सब डंका बजत बहार, 
धर में चिनें पाप के भार। 
कैप कहँ--मेरे बाबू समेटे हैं चन्दा, 
श्‌ कह--श्रब बहुत थोड़े फंसते हैं फन्‍्दा, 
बजार हो गया है मन्दा । 
कैप कहें--बाबू साहव बड़े लेक्चरार, 
श्‌ कहँ--बीबी के रहे गाली की भरमार, क्‍ 
वाब्‌ रोवें जार-बेज़ार । 
कंप कहै--उदार बाबू जात नहीं माने, 
श्‌॒ कहु--तब ही तो बीदी देतो हैं ताने, 
कहें, साफ करो पाखाने । 
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कप कह--वाब्‌ का मत विधवा विवाह, 


श्‌॒ कहें--बीबी के मन दुगुन उछाह, 
मिले फेर नया नाह । 


फप कहै--पर्दा सिस्टम बाब्‌ को न भावे, 
श॒ कहें--बीबी भी मेरी माथा खोले धावे, 
जबे हवाखाने जावे । 


कप कहे--बाबू कोट पतलून सम्हारा, 
श्‌ कहै--वीवी ने लंहगा छोड़ गाउन धारा, 
तज्ज दोनों का है न्यारा । 


कैप कहै--हमें बाबू निज शीश भझ, नें, 
श्‌ कहै--कितैक तुमसे हमपे लौटन ढठानें, 
जब बीबी भौंहें ताने । 

मैं ब्रजभाषा के कवियों के और भी कितने ही उदाहरण दे 
सकता हूँ जो मूलतः ब्रजभाषा में लिखते थे, किन्तु वे खड़ीबोली 
में सुन्दर कविता करते थे। इनमें बचनेशजी, और बाद में हितेषी 
जी तथा उनके गुरु सनेहीजी के नाम आदर से लिये जा सकते हैं। 
जहाँ तक में जानता हूँ सिवाय गोस्वामी राधाचरणजी के और 
किसीने खड़ीवोली कविता का विरोध नहीं किया। अधिकांश ब्रज- 
भाषा के कवियों ने ब्रजभाषा में कविता करते रहने के कारण चाहे 
स्वयं खड़ीबोली में कविता न की हो, किन्तु वे उसके विरोधी भी 
न थे। उन दिनों ब्रजभाषा काव्य के संस्कार इतने प्रबल थे और 
खड़ीबोली का आरम्भकाल होने फे कारण उसके काव्य में प्रवाह 
और प्रांजलता भी नहीं आयी थी, इसलिए यदि उन्हें ब्रजभाषा की 
कविता अधिक रुचिकर थी तो कोई गझ्राश्चये नहीं । किन्तु उनमें एक 
ही भाषा में कविता करने का आग्रह और कट्टरता नहीं थी, जो 
द्विवेदीजी और उनके अनुयायियों में बाद में श्रा गयी, और जो अरब 
तो इतनी पुष्ट हो गयी है कि बहुत सी पत्र-पत्रिकाओं ने तो ब्र॒ज- 
भाषा की कविता न छापने का नियम सा बना लिया है। द्िवेदी 
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जी ने अपनी 'हे कविते ! नामक कविता में ब्रजभाषा को लक्ष्य कर 
लिखा था : 


गअ्रभी मिलेगा ब्रज-मण्डलान्त का, 
सुभुक्त-भाषामय वस्त्र एक ही। 
शरीर-संगी करके उसे सदा, 
विराग होगा तुमको अवश्य ही । 
इसीलिए ही भवभूति-भाविते ! ह 
ग्रभी यहाँ हें कविते | नआ, न आ। 
बता तुही कौन कुलीन कामिनी, 
सदा चहेंगी पठ एक ही वही? 


किन्तु आज यदि यही तक केवल खड़ीबोली कविता करने पर 
दिया जाय, तो न जाने द्विवेदीजी का उत्तर क्‍या होता। 


अब में उन लोगों की बात न करूँगा जो ब्रजभाषा में लिखना 
आरम्भ करके खड़ीबोली में आये। अब में कछ उन लोगों की चर्चा 
करूँगा जिनके संस्कार ब्रजभाषा के नहीं थे और जो संस्क्रत के विद्वान 
और हिन्दी के गद्य के भी पंडित और लेखक थे और जिन्होंने कविता 
में सीधे खड़ीबोली ही के द्वारा प्रवेश किया। ऐसे बहुत से लोग हैं। 
बाद में इस श्रेणी में वे लोग भी आये जो संस्कृत तो कम किन्तु 
अंग्रेज़ी या बंगला जानते थे और सीधेखड़ी बोली में कविता 
करने लगे। किन्तु इस वर्ग के लोग आलोच्य काल के 
बाद हिन्दी में आये। इसलिए में इस अवसर पर उनके संबंध में 
कछ कहना असंगत समभता हूँ। उदाहरण तो बहुत दिये जा सकते 
हैं किन्तु समय की संकीर्णता और झ्राप लोग कहीं 'बोर' न हो जायें, 
इसलिए में केवल पाँच-छ: व्यक्तियों की कविताग्रों के उदाहरण 
आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। वे हैं पं० वागीश्वर मिश्र, सत्यशरण 
रतूड़ी, बिहार के पं० सकलनारायण पाण्डेय (जो कलकत्ता विश्व- 
विद्यालय में संस्कृत के प्राध्यापक थे) । दो मिश्रबन्धु--पंडित माधव 


च्ज 


प्रसाद मिश्र और पं० राधाक्ृष्ण मिश्र तथा पं० चन्द्रधर गुलेरी। 
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इन्हें श्रमवश हिन्दी साहित्य संसार केवल कहानीकार के रूप में 
जानता है। 

पं० बागीश्वर मिश्र के सम्बन्ध में मेरी जानकारी नहीं के 
बराबर हैं किन्तु उनकी कई कविताएँ लड़कपन में पत्र-पत्रिकाओं में 
पढ़ी थीं, जिनमें उनकी कविता आकाश मण्डल' जो १६०२ में 
सरस्वती में प्रकाशित हुई थी, मुझे अपने प्रवाह, शब्द चयन, अनोखे 
रूपक और विम्ब विधान के कारण बहुत रुची और मेंने उसके कई 
छन्द कण्ठ कर लिये थे। कविता लम्बी (१०४ पंक्तियों की) थी। 
में उसकी कुछ पंक्तियाँ सुनाता हूँ जिससे आप उसकी भाषा की 
ग्ौढ़ता और प्रवाह का अनुमान लगा सकें: 


खड़ा हुआ में निकल के घर से, 
गगन में तारे चमक रहे थे। 
सभी अनोखे, सभी मनोहर, 
सभी प्रभा से दमक रहे थे। 
अपूर्व गहने, रजत के पहने, 
अपार छवि से छमक रहें थे। 
मनो प्रतीक्षा करे किसीको, 
इसीसे मग॒ में ठमक रहे थे। 
फिरीं जो आँखें उधर अचानक, 
सयंक वानक वना के आया। 
रहे जो पहले बने रुपहले, 
उन्हें सुनहरी छटठा दिखाया। 
बिचारने वे लगे चकित हो, 
बदन में शोभा कहसे लाया। 
कहाँसे. ऐसी अपब्े भांकी, 
स्वरूप अपना कहाँ बनाया ! 
यह भ्रद्ध वेज्ञानिक कविता थी। इसमें चन्द्रमा के व्यास, उसकी 
पृथ्वी परिक्रमा का समय आदि का भी संकेत था। विपय-वस्तु 
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एकदम नयी थी। 


पंडित सकलनारायण पाण्डेय हिन्दी में कम कविता लिखते थे। 
उनकी प्रिय भाषा तो संस्कृत थी। किर भी' उन्होंने कतिपय कविताएँ 
खड़ीवोली में लिखीं। उनमें से एक मेरे हाथ लग गयी थी। 
है एक भक्त का भगवान शंकर के प्रति उपालंस है। कलकत्ते के 
पास तारकेश्वर धाम हैं, जहाँ भगवान शंकर की मूति विराजमान 
है। पुराने बीमार लोग वहाँ जाकर रात्रि जागरण कर उनका स्तुति 
पाठ किया करतें हँ और कभी-कभी उपवास भी करते हें। इस 
कविता में एक पुराने रोगी का उपालंभ कविताइद किया गया हे जो 
काफी दिनों से वहाँ पड़ा हुआ था, पर रोगमुक्त नहीं हो पाया था। 
इस पृष्ठभूमि में आप इस कविता का आनन्द अधिक अच्छी तरह 
ले सकेंगे। वह कवित्वमय उपालंभ यह है: 
विश्वनाथ ! जगपावन शंकर ! वरदानी  सर्वज्ञानी ! 
में हूँ निश्चय नाथ भरोसे, क्‍यों करते आनाकानी ? 
स्वीय भक्त का क्लेश देखकर, कब चिन्ता तुमको होगी ? 
नीलकंठ ! क्या तनिक न सुनते, बहुत दिनों से में रोगी ? 
माना, मैंने पाप किया है, दण्ड उसीका भारी हे। 
क्षमाशील सब तुमको कहते, क्‍यों निज कीति बिसारी हे ! 
बात क्षमा की कहे कौन, अब न्याय करो फिर से मंशा, 
जो प्रार्थना नहीं सनोगे तो दंगा भूखों डेरा। 
तुम शरण्य, में हूँ श्रणागत, यही न्याय की धारा हूं। 
कहाँ प्रतिज्ञा गयी तुम्हारी 'नीच भकत भी प्यारा हे! 
कहीं पुकारो, किसी समय, में नहीं ऋदाचित्‌ हूं न्यारा 
दीन वचन अपने भक्तों के क्षण भर नहिं सहने हारा। 


रन 


कभी-कभी तो वातें मेरी प्रेम भाव से हें मानी, 

नहीं उठाते पलक प्रभों! अ्रव मग्री रीतियाँ हें ठानी। 

अजी ! रूठककर कहाँ जाउगे ? हृद्य-क्ष्मल्ल में हो मेरें, 

किसी में ऐसी हुई शक्ति रहिं, मत भक्तों से जो फेरे। 
१४ 
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सुनी कहानी बहुत बड़ी मन दया दिखायी ऐ प्यारे-- 
आशुतोष ! जो तुझे न मानें फिरा करें मारे-मारे। 
चुक-चाकरी हुईं नाथ! हैं, मन अपना बतलाता है, 
प्रेमभाव तो और ढंग की नयी बात सिखलाता है। 


पा 


पंडित माधवप्रसाद मिश्र को कविता लिखने में प्रयास नहीं 
करना पड़ता था। १६२६ में जब प्रयाग में कुंभ हुआ तब प्रयाग की 
सनातन धर्म सभा की ओर से एक बड़ा सनातन धर्म सम्मेलन करने 
का निश्चय हुआ। उस समय महामना, मालवीयजी सभा के अध्यक्ष 
और मेरे पूज्य पिताजी उसके मंत्री थे। यह भी निश्चय किया गया 
कि एक महीने के लिए एक देनिक निकाला जाये, जिसमें सनातन 
धर्म सम्मेलन सम्बन्धी सूचनाएँ तथा मेले की अन्य सनातनी गति- 
विधियों के समाचार प्रकाशित किये जायें । मिश्रजी भी सम्मेलन 
के लिए बुलाये गये थे और सनातन धर्म सभा द्वारा संचालित संस्कृत 
पाठशाला में (जिसका उद्धाटन म्योर कालेज के तत्कालीन प्रिसिपल 
प्रसिद्ध संस्कृतज्ञ डा० थीबो से कराया गया था) इस पत्र के प्रथम 
अंक के सम्बन्ध में विचार हो रहा था। बात इस पर अटक गयी कि 
मंगलाचरण में फौन सा श्लोक या पद दिया जाये। जब वादविवाद 
काफी देर तक चलता रहा तो मिश्रजी को कुछ भुंभलाहट हो आयी 
ओर वे बोले, 'में मंगलाचरण लिखाता हँ। लिखों और उन्होंने ये 
चार पंक्तियाँ तत्काल बोलकर लिखा दीं, जो खड़ीबोली में थीं : 


जो सर्वश गरणंश रूप धर के नाशें सभी आपदा, 
जिसकी शक्ति सरस्वती जगत में मेधा बढ़ावे सदा। 
बुद्धि-प्रेर रूप से जगत का कल्याण सारा करें, 
सौ दीनेक दयालु देव कलि में सद्ध्म रक्षा करे। 


में उस समय स्फूल की छोटी कक्षा का विद्यार्थी था। संयोग से 
में वहाँ मौजूद था। वह छन्‍्द मुझे इतना पसन्द आया कि जब वह 
छपा तब मेंने उसे कण्ठस्थ कर लिया । इस एक छंद से उनकी खडी- 
बोली कविता करने की सामथ्यं का कुछ आभास होता है। उनका 
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जीवन उपदेशक के रूप में दूर-दूर की यात्रा करने में बीता | वे प्लेग 
से केवल ३४वर्ष की आयु में मर गये। उनकी कविताएँ इतनी 
विखरी हैं, कि उनका प्रामाणिक संकलन असंभव हें। स्वामी 
रामतीर्थ के सन्‍्यास लेने पर उनको “वा सन्‍्यासी नामक कविता 
बहुत प्रसिद्ध हुई । कुछ लोग उनके भाई (राधाकृष्णजी मिश्र) 
की कविताओं को उनकी कविताएँ सममभते हें। भाषणों में बे संस्कृत 
उइलोकों के साथ खड्दीबोली कवत्रिताओं की पंक्तियाँ भी कभी-कभी 
उद्धत कर देते थे। इससे खड़ीवोली कविता के प्रचार में बड़ा 
सहयोग मिला | 

उनके छोटे भाई राधाक्ृष्णजी ने भी इन्हींकी तरह अल्यायु 
पायी। वे विद्वान थे, पर माधवप्रसादजी के समकक्ष नहीं पहुँच 
सकते थे। वे बंगला अ्रच्छी जानते थे। अंग्रेज़ी से वे भी कोरे थे। वड़ी 
प्रांजल खड़ीबोली का गद्य लिखते थे। उन्होंने सखाराम गणेश 
देउस्कर की दिशेर कथा का हिन्दी अनुवाद किया था। श्री दिनेश 
सेन की रामायणी कथा के अनेक पात्रों के बड़े सुन्दर अनुवाद 
किए थे, जो श्रीराघवेन्द्र में प्रकाशित हुए थे। किन्तु वास्तव में वे 
कवि थे, और कवि भी ऐसे जिनका खड़ीबोली पर असाधारण अधि- 
कार था। वे समग्र भारत के प्रेम से ही झ्ोतप्रोत न थे, उनका दृष्टि- 
कोण इतना विशाल था कि वे एशिया की दृष्टि से, एशियायी की 
तरह, देख सकते थे। यूरोपियनों के शिकंजे में आयी हुईं एशिया की 
दशा से वे दुखी थे। उनकी कविताओं की विषयवस्तु अत्यन्त आधु- 
निक और सामयिक होती थी। वे पौराणिक या कवि सुलभ विषयों- 
प्रकृति सौन्दर्य, प्रेम आदि पर कविता नहीं लिखते थे। वे संसार और 
देश की घटनाओं के जागरूक प्रेक्षक थे। रूस-जापान युद्ध में जापानी 
नौ सेना ने रूसी बाल्टिक फ्लीट को नष्ट कर दिया, पंजाब में भीषण 
भूकम्प आया--ऐसी घटनाएँ उनकी कविता के स्रोत को खोल 
देती थीं। ला कर्जन ने कलकत्ता विश्वविद्यालय फे कनवोकेशन 
में एक बार यह कह दिया था कि हिन्दुस्तानी भूठं होते हूँ 
अवसर आने पर इसकी भी वे अपनी कविता में आलोचना करने 
से न चूके थे। उनका देश-प्रेम व्यापक था--उत्तर के वीरों का 
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गणगान करके ही उन्हें संतोष नहीं होता था। उन्होंने शिवाजी 
उनके गरु समर्थ रामदासजी, पेशवा आदि पर भी कविताएँ लिखीं । 
एशिया के प्रति भारत' आदि कविताएँ उनके अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि- 
कोण की परिचायिका थीं। अ्रव में श्राषो उनकी कविताओओ्रों के 
कुछ नमने सनाता हूँ, जिनसे आप स्वर्य उनको भाषा, भावों 
शैली और अभिव्यक्ति की शक्ति पर अपना स्वतंत्र मत बना सके। 
पहले एक अत्यन्त सरल कविता का उदाहरण दंता हूं। दंशेर कथा 
का अनुवाद उन्होंने देश की बात” के नाम से किया था। उसकी 
भूमिका के आरम्भ में उन्होंने ये पंक्तियाँ लिखीं। वह पुस्तक 
पताजी के संग्रह में थी, पर इस समय वह मुझे नहीं मिली। किन्तु 
मे वे पंवितियाँ श्राज भी याद हूं। में उन्हें याददाश्त से सना रहा 


90 ,; 
के के 


पाठकगण ! निज हृदय खोलकर पढ़ो देश अपने की बात, 
निर्देयता से-हुआ किस तरह पुृण्यभूमि भारत का घात ! 
जो चढ़ता है, सो गिरता है, पर गिरकर जो चढ़े नहीं, 
उस ऐसा अपशोच्य जगत में ढूंढह़े मिलता मनुज नहीं। 
बद्धिमान कन्दुक सम गिर कर बेर-बेर ऊपर ग्राते 
वत्तहीन मृत्पिण्ड सदश गिर तुरत धूल में मिल जाते। 
उठते हैं वे वीर पुत्र जिनको पितरों का है अभिमान 
नहीं उठाने से उठते वे जारज, कायर, मृतक समान। 


पैरों पर गिर ठोकर खाना, यह कब हमको प्यारा था! 

उठना, और उठाना सबको, यह एक काम हमारा था। 

इसकी भाषा की सरलता, अभिव्यक्ति की स्पष्टता और खड़ी- 
बोली की प्रांजलता आप स्वयं-देख सकते हैं। अब उनकी शिवाजी 
संबंधी कविता सुनिए : 


साहुसुत शिवराज छत्रपति ! जो तुम नहिं लेते अवतार, 
आयबंश की विजय-पताका फिर नहिं उड़ती किसी प्रकार। 
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थी किसमें सामथ्ये भला, जो यवनेश्वर से करें विवाद ? 
प्राण निकलने लग जाते, उसके प्रताप को करके याद | 


लोक-विदित रघुकूल-नन्दन जो वीर यहाँके प्यारे थे, 
विपतिकाल को देख बने वे भी जिसके रखवाले थे। 
कछवाहे, राठौर, भट्टकूल, सुभट और चौहान, पंवार 
मान चुके थे जिसे नरेश्वर-पति अपना, सब बिना विचार । 


उस औरंगजेब के सम्मुख भगवा ध्वजा उड़ाता कौन ? 
संन्‍्यासी सर्वोपरि हें--यह वैदिक तत्व बताता कौन ? 
दुःशासन औरंगजेब को भीम-पराक्रम दिखला के, 
बदला लिया वीर ! तुमने समरांगण में अवसर पाके। 


जब तक शेष रहेंगे हिन्दू, जब तक सूर्य शशी का धाम, 
नहीं मिटेगा कभी मिटाये वीर ! तुम्हारा जग से नाम। 


उनकी एक कविता “पंजाब का भूकम्प उनकी शैली, भाषा 
और समवेदनशील हृदय तथा सामयिक घटनाओं पर उनके हृदय 
की प्रतिक्रिया की प्रतिनिधि है। वह कविता लम्बी है। उसमें २३ 
चार पंक्तियों वाले छंद हैं। में उनमें से केवल कुछ आपके सामने 
प्रस्तुत कर रहा हूं। यह भूकम्प १६०४ के अन्त में आया था और 
इसका केन्द्र कांगड़ा था। हजारों लोग मर गये थे और काँगड़ा तथा 
कितने ग्राम नष्ट हो गये थे: 


उन्नत मस्तक, सुरगणपूजित, पूत, हिमालय श्रृद्ध, 
शोभित जिसके वक्षस्थल पर पंच पयोधर गंग। 
हुए विश्व-भय-हरण वीरवर सुत जिसके विख्यात, 
वीर-मात * वह वेद-विदित तेरा क्‍यों कम्पित गात ? 


प्रबल मुहम्मद गोरी ने जब किया अतुल संग्राम, 
जिसमें आये पृथीराज से वीरपुत्र तव काम। 
हुआ रक्‍त-कर्दममय जब हा! दशद्वती का तीर, 
एक बार भी हुआ न कस्पित तब तब कठिन शरीर। 
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पृष्यपुंज | तेरे वपु पर कितने ही कई प्रकार, 
स्लेच्छगाज आये गवित हो करने कृयद प्रहार। 
लुंठित देश, भग्न देवालय, हुए ध्वंस द्विजवंश, 
तब भी तेरा कम्पित होता देखा एक न अंग। 


धर्मवीर गुरु तेग वहादुर सम अनेक असहाय, 
काटे गये सिक्‍्ख-जननी ! जब निर्दोषी निरुपाय, 
निरप्राध जीवित बालक जब चिने गये निश्चिन्त, 
अ्चला ! हुईं न सचला तब भी, रही देखती, हन्त 


हे भारत की द्वार-भूमि ! अ्रगणित ही अत्याचार, 
सहन कर चुकी, श्रवण कर चुकी निज सुत हाहाकार। 
किन्तु आज तक हुईं न माता ! ऐसी कभी अधीर, 
है मुनिजन-जननी ! कह दे क्‍यों तेरे नयन सनीर ! 


प्रतिदिन प्रसरणशील, अचानक चरित-मरण का योग, 
अंगवेग को देख हुआ क्या अब तेरे यह रोग! 
समर भूमि में मरे न उतने किसी देश के बीच, 
जितने यहाँ रोग के कारण सोये आझाखें मीच। 


क्षुधित, दीन, दु्िक्ष-दलित सुतगण को अपने पास, 
देख सकी नहिं दयावती ! क्‍या यों मत उपजी त्रास! 
अंध, क्लिष्ट, निज क्षीण कलेवर रख लेती हे आप, 
किन्तु ट्क उर के कर देती देख पुत्र सन्‍्ताप। 


फिर कर्जन के कनवोकेशन भाषण को लक्ष्य कर कहते हें: 


प्रभु करन ने छात्रवन्द को दिया असत्‌ उपदेश 
सत्यमूर्ति ! क्या सहन हुआ्ना नहिं उसका दुःसह क्लेश ! 
हो सकती है सहन इतर लोगों की कूटिल कुरीति, 
बड़े जनों की सही न जाती कल्मषभरी कुनीति । 
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काशिमा के युद्ध के नाम से याद किया जाता हैँ। इतिहास में पहली 
वार एक एशियायी देश ने रूस ऐसी विशाल यूरोपीय शक्ति की 
नौसेना को इस बुरी तरह परास्त किया था। इससे प्रबुद्ध भारत- 
वासियों को बड़ी प्रसन्नता हुईं थी। किन्तु उस समय हिन्दी कवि प्राय: 
राजनीति-निरपेक्ष थे। जागरूक और संवेदनशील राधाक्ृष्ण मिश्र 
ने उसी जल युद्ध को लक्ष्य कर एक कविता लिखी थी। वह कविता 
यह है: 


ग्रति उमंग से भरा त्वरित गति आतिताप निज ध्वजा उड़ाता, 
गअवलोकन जब किया बाल्टिक फ्लीट रूस का निकट में आता । 
रण-विजयी जापान केसरी एड्मिरल टोगो विचार करके, 
लगा सुनाने निज वीरों को वीर वक्तता पुकार करके। 


उठो एशिया के बहादुरों! उठो देश के जगानेवालों ! 
उठो विदेशी प्रवंचकों से जन्मभूमि को बचानेवालों। 
उठो हृदय का रक्तदान कर कायरपन को हटानेवालो, 
उठो भाइयो ! पूर्व तेज से पाश्चमात्य तम मिटानेवालो। 


उठो भाइयो ! ये सनन्‍्मुख देखो विदेशी आये तुम्हें ड्बोने, 
स्वदेश की प्रिय सुकीर्ति के संग, स्वतंत्रता को भी जड़ से खोने। 
कृत्य आज का समर में या तो-रूस देश को अमर बना दें, 
सजीव सनन्‍्तान एशिया की, या तो फिर बस यही दिखा दे। 
रूसनाथ का घमंड सारा सदा काल के लिए मिटा दे, 
सत्यसिन्ध्‌ वीरेश मिकाडो मत्सहितों ही को या लजा दे। 
बहा चुके वीर रक्त अपना, कटा चुके सिर असंख्य भाई, 
परन्तु संसार जानता हैँ न पीठ तुमने कभी दिखायी। 
जो आज जीते तो हो चुकी बस विजय सदा के लिए तुम्हारी, 
विजय मिली फिर तो एशिया को, फड़क उठेगी ध्वजा हमारी । 


यही हैं जो एशिया में आकर ग्रनर्थ भारी मचातें जावें, 
यही हैं जिनके लिए हमारी असंख्य विधवा रुदन मचावें | 
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सुवीर नोगी के पुत्रहन्ता यही हैँ, इनको यहीं डुबाना, 
न भूल जाना, न भूल जाना, न भूल जाना, न भूल जाना। 


पराधीन सपने सुख नाहीं,, कहा किसीने ये सच वचन है, 
न दिन में कल है, न रात निद्रा, सशंक मन, सप्रकम्प तन है । 
पराजितों को सदा विजेता दबाते जाते, दया न खाते, 
प्रजा बनाकर भी हाय ! उनका शिकार करते नहीं लजाते । 


मिला जुला कर खराब कर दें मनुष्य, जो कामकाज के हों, 
राजद्रोही कहें उन्हें जो हितेशी अपने समाज के हों। 
स्वतंत्रता से न बोलने दें, न बात लिखने दें जी की भाई, 
नियम के बंधन में बाँध दें यों गऊ को बाँधे हैं ज्यों कसाई ! 


जीव-जन्तु नभ, जल, थल के जो स्वतंत्रता से विहार करते, 
धन्य उन्हें, घिक्कार मनुज जो पराधीन हो पुकार करते ! 
विधाता चाहे बना दे पक्षी, परन्तु प्यारी स्वतन्त्रता हो, 
सच्चा सूख हैं उसी जगह पर, जहाँ हमारी स्वतन्त्रता हो। 


इसीके कारण बड़े हुए तुम, प्रवीण जापान हैं मनस्‍्वी, 
इसीसे सद्वृत्तितर मिकाडो नरेशमण्डल में हैं यशस्वी। 
इसी से देखो, बहादुरों! अब कृपाण अपनी तुरत सम्हालो, 
घुमा दो तोपों के मुँह उधर को, कसक हृदय की सभी निकालो। 


फ्रांस देश का प्रसिद्ध बेड़ा किया नेलसन ने ध्वस्त जेसे, 
भग्त मग्त कर दिया रूस का, सुवीर टोगो ने ठीक वेसे। 
महायुद्ध काशिमा सदा एशियाखण्ड का बढ़ावे गौरव, 
मिले सुयश वरवीरभूमि को, इसी तरह से सदा ही अभिनव । 


इसमें ध्यान देने योग्य तीन बातें हैं--एक तो देश-प्रेम 
से ओत-प्रोत और परतन्त्रता की भावना से कसकता हुआ हृदय, 
तथा अभिव्यक्ति की निर्भीकता । जिस समय अंग्रेज़ों का प्रताप सूर्य 
मध्यान्ह में था, उस समय ऐसी वातें कहना जेसी ऊपर के प्रथम 
तीन छंदों में कही गयी हे, कितना साहस का काम था. 
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दूसरी, उस युग में खड़ीवोली की अभिव्यक्ति की सामथ्य और 
उसकी प्रांजलता । और तीसरी बात यह कि यह कविता एक ऐसे 
व्यक्ति ने लिखी है जो अंग्रेजी नहीं पढ़ा था और आ्राजकल की भाषा 
में 'सनातनधर्मी पोंगा पंडितः था। खड़ीबोली कविता को उन्होंने 
किस ऊंचाई पर पहुँचा दिया था, उसको आप स्वयं देख सकते हैं। 
अब हम ऐसे दूसरे कवि को लेते हूँ जो ब्रजभाषा के संस्कार से 
मुक्त थे और सीधे खड़ीबोली में आये थे। वे थे पं० सत्यशरण रतूड़ी 
जो गढ़वाल के निवासी थे। वे संस्कृतज्ञ थे । में ठीक तरह से नहीं 
जानता कि उनका अंग्रेजी का ज्ञान क्या था। उन्होंने दजनों कविताएँ 
लिखी थीं। में उनकी केवल एक कविता के कुछ नमूने आपको दूंगा 
जो सरस्वती में १६९०४ में छपी थी। विषय-वस्तु, शेली और भाषा, 
तीनों ही, ध्यान देने योग्य हैं। कविता का शीर्षक हे बुलबुल: 
प्रभात ही सुन्दर बेन मीठे, 
सुहावने तू नित बोलती हे। 
प्रसूमभशाली वत बाग बीच, 
सुडालियों में नित डोलती हें। 
पड़े-पड़े बिस्तर में प्रभात, 
खुली नहीं हें जब आँख मेरी। 
सूर्य-प्रभा की प्रथमा दशा में, 
दंती सुनाई तब तान तेरी। 
कभी-कभी पुष्पित आम डाल पे, 
समीप के पीपल पे कभी-कभी । 
कभी-कभी दाड़िम के द्वुमों पे, 
तू खेलती है वन में सदेव । 
पी-पी प्रसूनासव मत्त होके, 
तुरन्त ही तू नित नाचती हें। 
महा सुरीले स्वर से पुनः पुनः, 
बता, किसे नित्य पुकारती हें ? 
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भ्रन्त के दो छन्द ये हैं: 
आयी क्‍या तू सतनु उड़के स्वर्ग की वाटिका से, 
भोगेश्वय्यं-प्रणण सुख का त्याग सारा सुवास 
आशा-तृष्णा-रहित मन से शान्त एकान्त वृत्ति- 
से जो तूने विजन वन में ही किया हैँ निवास ? 


होता आकषित मन अहो ! गान आननन्‍्दकारी- 

तेरा प्रातः समय सुनके, मंजू-माधुयेंकारी । 
जारी होता जल नयन से, अंग में स्वेद आता, 

है क्या तेरी यह जगवशीकारिणी शक्ति भारी ! 


अब हम खड़ीवोली के एक ऐसे दूसरे कवि की चर्चा करेंगे 
जो ब्रजभाषा के संस्कारों से मुक्त थे, संस्कृतज्ञ थे और जो अंग्रेज़ी 
की भी उच्च शिक्षा प्राप्त थे। वे थे पं० चन्द्रधर गुलेरी जो हिमाचल 
प्रदेश के निवासी थे और जिनकी शिक्षा काशी में हुईं थी। हिन्दी 
संसार उन्हें केवल कहानीकार के रूप में जानता है, यद्यपि उन्होंने 
केवल तीन कहानियाँ लिखी थीं। उन्होंने बीसों उच्चकोटि के 
निबन्ध लिखे थे, और तीस-चालीस कविताएँ लिखी थीं, किन्तु 
मूलतः: न वे कहानीकार थे, न निबन्धकार और न कवि । वास्तव 
में वे संस्कृत के प्रकाण्ड पंडित और पुरातत्ववेत्ता तथा इतिहास 
के विद्वान थे। किन्तु खड़ीबोली कविता मे राधाक्ृप्ण, 
माधवप्रसाद मिश्र आदि की तरह उन्होंने द्विवेदी युग और मेथिली- 
शरण के सर्वमान्य प्रतिप्ठित कवि होने के पूर्व बड़ी परिनिष्ठित और 
प्रांजल खड़ीबोली में कविता लिखी थी। उनमें कई अंग्रेजी व 
बंगला के स्वतंत्र भावानुवाद थे, किन्तु वे इतने सुन्दर थे कि मौलिक 
मालूम पड़ते थे। अच्छा अनुवाद फिट्जजेरल्ड के उमर ख़य्याम के 
अनुवाद की तरह उस भाषा को समृद्धि करता हैँ जिसमें वह किया 
जाये। किन्तु अच्छा अनुवाद--जो मूल काव्य मालूम हो--बिरले 
ही कर सकते हैं। उनकी आहिताग्निका' एक बंगला कविता से प्रेरित 
है। वेनकवने का युद्ध एक अंग्रेज़ी कविता का अनुवाद है। “विदा' 
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कालाइल की ऐेड्यू! नामक कविता के श्राधार पर लिखी गयी थी। 
भुकी कमान भी एक श्रंग्रेज़ी कविता से प्रेरित थी। उन्होंने मौलिक 
कविताएं भी लिखी थीं। यहाँ में उनके दो-एक भावानुवादों और 
एक मौलिक कविता का उदाहरण देकर उनकी खड़ीबोली कविता 
के भ्रधिकार के उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। 


पहले आहिताग्निका' के कुछ छंद सुनिये । उन्होंने आहिताग्निका' 

को स्पष्ट करते हुए टिप्पणी में लिखा था--आहिताग्नि: अ्पशब्दं 
प्रयुज्य प्रायश्चित्तीयां दृष्टि निर्वंषेत्‌। वास्तव में यह भारतमांता के 
प्रति है, जिसने स्वराज्य प्राप्ति का संकल्प स्वदेशी आन्दोलन के 
युग में कर लिया था। उसमें ११ छंद हैं। में नमूने के रूप में ६ 
छंद ही सुनाऊगा : 

प्रतिज्ञा की तूने अति कठिन उत्साहभरिते ! 

निभाग्रोगी कंसे धन-जन-धरा-धान्य रहिते ? 

अखण्ड ज्योती जो अब यह जगाई, भगवती ! . 

सदा पा लोगी क्‍या तन-मन उसे दे गुणवती ? 


सहोगे ताने भी ? क्षुर-सम धरा पे चल रही, 
न घूमेंगा माथा, प्रतिपद चढ़ाई बढ़ रही? 
न पीछे भागोगी ? नहिं भय-मिंलें सर्प पथ में ? 
डरावेंगे भालू-कजन-रिपु, सिंहादि वन में । 


स्वधा, स्वाहा को तू प्रति समय ठीक कह कें, 
न प्रायश्चित्तीया बन कभि अपभ्रृंश कह के। 
कहाँ घी पावंगी ? अरब सुखद गो-वंश न रहा, 
ढकेगी काहे से सरस तनु जो कोमल महा ? 


मिलेगी रेजी तो, यदि वह नहीं, वल्कल सही, 
कजे में बेदी रच, यह प्रतिज्ञाग्नि धर ली। 
विलासों की मज्जा हवि बनेगी सहज में, 
सदा स्वार्थों को तू बलि-पशु करेगी हृदय में । 
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उजाला देवेगी प्रबल हठ की ज्योति तुझको, 
घृणा के भोंके भी नहिं कर सकें मन्द उसको। 
बढ़े ही जाना तू, नहिं चरण भी एक हटना, 
जलाना ज्योती को, विजय-गिरि पै जाय डटना । 


वहाँ, आत्म-स्वार्थ-प्रवण-मन का होम करना, 
विरोधों के आगे, पण सम, निज प्राण धरता। 
यही इच्छा है ? जा भगवति ! भला हो तब सदा, 
हमारा भी होगा तव चरण में मंगल सदा । 


विदा नाम की कविता की कछ पंक्तियाँ देखिये ओर उसकी 
शली की बहार लीजिये 


अदष्ट औ काल मिलें, मिलें, मिलें 
ग्रदष्ट औ काल मिलें, मिलें, मिले 
स्वर्गीय काष्ठागत प्रेम जो बने । 
वही तुम्हारा मुभसे बना हुआ, 
प्रिये! हमारा तुमसे लगा हुआ। 


कमार्ग ओ दुःख भरा, भरा, भरा, 
कमार्ग जो दुःख भरा, भरा, भरा, 
वियोग क्‍यों ? प्राण वहीं, शरीर दो । 
नहीं मिलेंगे, अरब तो कभी नहीं, 
प्रिये! मिलेंगे अब तो कभी नहीं। 


कदेव ऐसा मिलने न दे, न दे, 
कूदेव ऐसा मिंलने न दें, न दे, 
ग्रामोद का मोद रहें सदेव सा। 
तथापि लो आज सलाम अन्त की, 
प्रिये | यही आज सलाम अन्त की। 
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एक और सपंग्रेज़ी से प्रेरित कविता 'भुकी कमान हे। जिस प्रकार 
भारत में रण-निमंत्रण के लिए पान का बीड़ा भेजा जाता था, उसी 
प्रकार यूरोप में सामनन्‍्ती युग में उसके लिए एक भुकी हुईं कमान 
भेजी जाती थी। किन्तु गुलेरीजी ने उस मूल कविता को कितनी 
सफलता से भारतीय परिवेश में ढाल दिया है, यह देखकर आश्चर्य 
होता हैं। यह किसी अंग्रेज़ विद्वान के इस कथन का कि ७४८ 
(88946 40698, 70०0: ४४०7085 का उत्कृष्ट उदाहरण हूँ । इसीलिए 
यह कविता मौलिक हो गयी है, विचार भले ही अंग्रेज़ी कंविता से 
लिया गया हो। तो उनकी 'भुकी कमान सुनिये : 
आये प्रचण्ड रिपु शब्द सुना उन्हींका, 
भेजी सभी जगह एक भूुकी कमान । 
त्यों युद्ध चिदहनन समझे सब लोग धाये, 
ञ्रौ साथ ही कह रही यह व्योमवागी-- 
पहले किसानों के पास गयी-- 


सुना नहीं कया रण-शंख-नाद ? 
चलो, पर्क खेत किसान ! छोड़ो । 
पक्षी इन्हें खाँयं, तुम्हें पड़ा क्‍या ? 
भाले भिड़ाओ, अब खड़ग खोलो। 
हवा इन्हें साफ किया करेगी, 
हो रक्त से लाल न देश छाती। 


स्वाधीन का सुत किसान सशस्त्र दोड़ा, 
आगे गयी धनृष के संग व्योमवाणी । 
शिकारियों के पास पहुँची : 


छोड़ो शिकारी ! गिरि का शिकार 
उठा पुरानी तलवार लीजे। 
स्वतंत्र छूटे. अब व्यात्र भालू, - 
पराक्रमी और शिकार कफीजे। 


खडीबोली पद्य का आरम्भ काल 


बिना सताये मृग चौकड़ी लें, 
लो शस्त्र, हूँ शत्रु समीप आाये। 


आया सशस्त्र-तज के मृगया अधूरी, 
आगे गयी धनुष के संग व्योमवाणी। 


सामन्तों के पास पहुँची : 


ज्योनार छोड़ो सुख की रइईंसो ! 
गीतानत की वाट न वीर ! जोहों । 
चाहे घना भाग सुरा दिखावें, 
प्रकाश में सुन्दरि नाचती हो। 
प्रासाद छोड़ो, सब छोड़ दोड़ो, 
स्वदेश के शत्रु अवश्य मारो। 
सर्दार ने धनुष लें, तुरही बजायी, 
आगे गयी धनुष के संग व्योमवाणी । 


राजाशों और क्षत्रियों के पास पहुँची : 


राजन्‌ ! पिता की तव वीरता को, 
कजों, किलों में सब गा रहे हैं। 
गोपाल बेंठे जहं गीत गावें, 
था भाट वीणा भनका रहे हूँ। 
अफोस छोड़ो, कूुल-शत्रु आये, 
नया तुम्हारा-यश भाद पावें। 
बन्दूक ले नृप-कुमार बना सुनेता, 
आगे गयी धनुष के संग व्योमवाणी । 


ब्राह्मणों के पास पहुँची : 


छोड़ो अधूरा अब यज्ञ, ब्रह्मन ' 
वेदान्त-पारायणय को बिसारो। 
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विदेश ही का वलिवंश्वदेव, 
ग्रौ तर्पणों में रिपु-रक्‍्त डालो ! 
ग़्स्त्राथ शास्त्राथ गिनो अभी सें, 
चलो, दिखाओ (हम अग्रजन्मा ।' 


धोती संभाल, कुश छोड़, सशस्त्र दौड़ा । 
आगे गयी धनुष के संग व्योमवाणी । 


नागरिकों के परिवारों में पहुंची-- 


माता ! न रोको निज पुत्र आज, 
संग्राम का मोद उसे चखाओ। 
तलवार, भाले भगिनी ! उठा ला, 
उत्साह-भाई निज को दिलाओ।ै। 
तू सुन्दरी ! ले प्रिय से बिदाई, 
स्वदेश माँगे उसकी सहाई ! 


आगे गयी धनुष के संग व्योमवाणी, 
हे सत्य ही विजय, निश्चित बात जानी । 
हँ जन्मभूमि जिनको जननी समान, 
स्वातंत्र्य हे प्रिय जिन्हें शुभ स्वर्ग से भी। 
अन्याय की जकड़ती कट बेड़ियों को, 
विद्वान वें कब समीप निवास देंगे ? 


यह कविता आज भी सार्थक हैँ। जमनी के युद्ध-गीत “राइन 
रक्षक की तंरह यह देश का युद्ध गीत हो सकता है। १६०५४ में 
स्वतंत्रता के ऐसे सन्देश को इस ओ्ोजपूर्ण भाषा में देना तथा देश के 
शोौय को जागृत करने का प्रयत्न कितना साहस का काम और कितनी 
उदात्त भावनाक्रों से प्रेरित था! 

अब हम उनकी एक झौजिक कविता के साथ गलेरीजी पर अपना 
कथन समाप्त करेंगे। १६०४ भें प्रिन्‍्पन आफ बेल्स (जो वाद में 
जार्ज पंचम हुए) अपनी युवराज्ञी मेरी (जिसका लघु रूप "में है) 
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के साथ भारत आये थे। भारतेन्दु के समय से चलती आयी परम्परा 
के अनुसार उनके स्वागत में अनेक कविताएँ लिखी गयीं। गुलेरी 
जी ने भी एक कविता लिखी। वह उनके देश-प्रेम, भारत की लाॉछित 
और ग्रवनत दशा की तीत्र कसक से भरी हुई है। उसमें महीन व्यंग्य 
है। ब्रिटिश राजण्य वर्ग के आने पर उनका दरबार होता था। इसे 
“लेबी' भी कहते थे। इसमें नरेश और उनके राजकुमार परिचारकों 
या चोबदारों का काम करते थे। देखिये गुलेरीजी का यह अनूठा, 
व्यंग्यात्मक, विचारोत्तेजक और साहसपूर्ण स्वागत ! इसमें आरम्भ 
में 'कृटीक' शब्द आया है। अंग्रेज़ी में दो शब्द हैँ क्रिटिक' झौर 
“क्रिटीक' पहले का अर्थ आलोचक और दूसरे का अर्थ समीक्षात्मक 
निवन्ध है। छंद में 'क्रिटिक' शब्द नहीं बेठता था। लघु के स्थान में 
गुरु की आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने कवि की स्वच्छंदता का 
उपयोग करके क्रिटिक के स्थान पर क्रिटीक लिखा हैँ। उनका 
इंगित उन पाश्चात्य और उनके अनुगामी भारतीय आ्ालोचकों से 
है जो वेद के वायु, वरुण आदि देवताओं को देवता न मान कर 
हवा और जल की शक्ति फे प्रतीक मानते हैं । वे लोग भारत के 
गौरव की पुरानी बातों को कवियों की कल्पना-प्रसूत अदिशयोक्तियाँ 
कहते थे और उन्हें सत्य नहीं समभते थे। कृटिक या कटीक से 
उनका तात्पये उन्हीं लोगों से हँँ। शेष बातें इतनी स्पष्ट हूँ कि 
आप लोगों के समान विद्वानों को उन्हें समझाने की आवश्यकता 
नहीं है। राजकुमार का यह स्वागत शार्दूलविक्रीड़ित छंद में हे 
जिसका श्लेष अंत में प्रकट होता हें: 

जो जो देव “क्रिटीक' की कतरनी से हैं बचे आज लौं, 

जो प्राचीन महत्व गप्प सब हैं से भी बचा आज लौं। 

गंगा में जल पम्प वा नहर से जो हैँ बचा आज लों, 

श्रीमन्‌ राजकुमार ! मंगल सदा तेरा करें वे सभी। 

सोते क्षार समुद्र में हरि सदा, ब्रह्मा डटे शून्य में, 

मेरे शंकर हैं श्मशान बसते धारे हुए रुद्रता। 

१५ 
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आग्ो सर्व-सुरेश-रूप ! तुमको खारा सदा दुःख से, 
जीर्णरिप्य, श्मशान, शून्य कहता में मृक भी 'स्वागतम्‌।' 
घूमें थे जब ट्रांवाल अथवा श्रास्ट्रेलिया, कंनडा, 
हुर रूल ब्रिटानिया' रब कहीं गाया सता आपने। 


में भी उत्सव हष में यदि कहू दन्दे प्रियाम मातरम्‌ ! 
हो जाता वह कर्णशल कुछ को, हा हन्त ! कंसे कहूँ ? 


सेज में ! यवराज जारज ! वही है दंश पेरों तले 
सर्वोत्कृष्ट महत्ववक्त जिसकी मानी गयी सभ्यता । 
विद्या फ़ारिस, ग्रीक, चाल्डिक तथा रोमादिकों ने पढ़ी 
माना है सबने गुरू गणित का, ले काम में हिन्दसे। 


ये वो देश नहीं जहाँ नृप चढ़े स्वच्छेदता की बली, 
जो आदशे नपाल, वे सब यहाँ पू्जे गये विष्णु से। 
'राजा ही जगदीश है यह कभी चार्वाक सिद्धांत था 
माना है हमने, तथापि अभयाशा नपों से नहीं। 


हुँ लोकोवित बहु £ त्वदीय घर है, छूना नही किन्तु यों 

आये हो, इससे विरुद्ध सब ही हूँ देखता भाग्य को। 
अस्ती स्वागत में लगी, सब कहीं दुभिक्ष फेला पड़ा, 
श्रीमान्‌ फूलरजंग भी गरजते बंगालियों पे सदा । 


तो भी प्लेग छिपाय, काल ढंक के, घोंटा असंतोष को 
माँगे शाल, ढंका, प्रसन्न बन के, कंगाल कंकाल को। 
आँस पोंछ, कहूँ सुहास्य मुख से आय, पधारों यहाँ 

लाखों मंगल सर्वे-मंगल करें, जोड़ी बनी ही रहे। 


जो विद्या, वह राजपुत्र ! तुमको ड्रेस! देने खड़ी, 
जो धीरत्व, कू्मार ! आज वह ही छाता लिये हे खड़ा। 
लक्ष्मी जो फछ है सभी वह लगी दीपावली म॑ अभी 
या चन्दे लिखती फिरे सब कहीं जो आप आये यहाँ। 
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जो तलवार, कुमार ! आज वह भी बूटों तले आपके, 
अच्छा हो यदि सात टूक करके वो आप पै बार दें। 
हे स्वातंत्र्य नहीं, तथापि उसकी छाया खड़ी सोचती, 
ऐसा तो न कहूँ कुमार जिसको विद्रोह माने कहीं । 


लेवी' से अभिमान आज अपना सम्मान है मानता, 
जो सदवंश, सुवश्य वो अरदली या चोबदारी करें। 
आयी हैं गृहलक्ष्मियाँ सब करें प्रिन्सेस की आरती, 
देखो, केवल ताज एक बढ़िया बेताज के पास हैें। 
माना रत्न मुझे प्रधान सबने इंग्लेण्ठ के ताज में, 
माने कंकड़ सा कुमार ! मुभको जो न्याय माँगू कभी। 
ओऔरों का मुख देखता थक गया, चाहूँ बनाना स्वयं 
में वस्त्रादि, कुमार ! देवि ! कह दो, रोके न कोई मुर्के। 


यह छंद शार्दूलविक्रीड़ित है । अन्त में गोरे लोगों की ब्यूरोक्रेसी 
की ओर इंगित करते हुए समाप्त करते हैँ। युवराज को सिंह बना के 
रूपक खड़ा किया हूं: 


राजा हैं सब घासयवात, फूचलो चाहो, न खाद्यों कभी, 
मिट्टी हैं हम, रौंद दो, पर प्रभो ! खाश्नो हमें भी नहीं। 
खोदें जो वृक, रीछ, जम्बुक बने भाई सभी आपके-- 
गेडे वा गज हैं न? खूब करिये शार्दूलविक्रीडितम्‌ । 
यह हे स्पप्टवादिता, चुभते हुए व्यंग्य, आत्म-सम्मान को ठेस 
लगने से पीड़ित हृदय की कसक, साहस और भाषा के लालित्य, 
गज तथा प्रांजल खड़ीबोली का नमूता । राधाक्ृष्ण मित्र और 
चन्द्रधर गुलेरी से आगे अभिव्यक्ति में खड़ीबोली ने भ्रवश्य ही कुछ 
उन्नति की, पर वह कितनी हैं ? और यदि हम इनकी खड़ीबोली 
की प्रौढ़ता, अ्रभिव्यक्ति की शक्ति यह याद रख कर देखें कि वह 
द्विवेदीजी और गुप्तजी के प्रतिष्ठित होने से पूर्व की रचनाएँ हैं तो हम 
आश्चयचकित रह जाते हैं। जब स्वयं श्रीधर पाठक, द्विवेदीजी और 
गुप्तती की आरंभिक खड़ीबोली की कविताओं में ब्रजभाषा का पुट 
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तथा चिन्त्य प्रयोग देखने को मिलते हें तब उनके उत्कर्ष से पूर्व की 
इन प्रांजल खड़ीबोली की कविताओं को देखकर आश्चय होता है । 
वास्तव में इन लोगों ने इस शती के दशक के पूर्वार््ध ही में खड़ीबोली 
की अभिव्यक्ति की शक्ति को भलीभांति प्रमाणित कर दिया था। 

अब एक ऐसे कवि की चलती हुई चर्चा करूँगा जो उर्दू से ब्रज- 
भाषा में और खड़ीबोली में आये थे। वे थे बाबू बालमुक्‌न्द गुप्त। 
वे मूलतः पत्रकार थे और उनकी कविताएँ विशेषकर सामयिक 
विषयों पर होती थीं। उपयुक्त कवियों ने हास्य नहीं लिखा और 
जहाँ व्यंग्य भी किया है वहाँ बहुत महीन। पर गुप्तजी खुल कर हास्य 
लिखते थे। उनके हास्य की एक विशेषता यह थी कि वे भारतीय 
ढंग से--टेसू या होली आदि के अवसर पर हास्य लिखते थे। अरब 
तो बहुत से हिन्दीवाले यह भी न जानते होंगे कि टेसू क्या हे ? सर 
सेयद अहमद ने काँग्रेस का विरोध किया था। इस पर 'सर सैयद 
का बुढ़ापा' नाम की उन्होंने एक लम्बी कविता खड़ीबोली में लिखी 
थी। इसी प्रकार लाड्ड कर्जन के बंग-भंग करने और उसके परिणाम- 
रबरूप स्वदेशी आन्दोलन के होने पर उन्होंने 'कर्जनाता' नाम की 
एक व्यंग्यपू्ण कविता लिखी थी। उनकी हास्य रस की कविताओं 
में भैंस का स्वर्ग, भैंस की मृत्यु, 'गुरु-शिष्य सम्बाद, 'तानसेन' 
काफी लोकप्रिय हुईं। किन्तु उनकी भाषा बोलचाल की खड़ीबोली 
थी। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन ले० गवनर सर एण्टनी मेक्डानल ने 
उत्तर प्रदेश की कचहरियों में फ़ारसी लिपि के साथ नागरी लिपि के 
प्रयोग की अनुमति निकाली । यह सरकारी आदेश अप्रेल १६०० में 
निकला था। उर्दवालों ने उसका बड़ा विरोध किया और वायसराय 
से उसे रदद कर देने की अपील भी कौ। लखनऊ के ग्रवध पंच ने 
उर्दू की हिमायत में एक लम्बी कविता छापी थी। गुप्तजी ने भारत 
भूमि के २८ मई के अंक में इसका बड़ा मजेदार उत्तर छपाया था। 
बिना उ्द की अपील को पढ़े, उसके उत्तर को बारीकियाँ समभ में 
न आयेंगी । दोनों ही कविताएँ काफी लम्बी हैँ, पर वे उर्दवालों के 
नागरी अक्षरों फे विरोध के कारण एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विवाद 


खड़ीबोली पद्य का आरम्भ काल २२८ 


की कड़ियाँ हैं। इनके लम्बे आकार के कारण में इन्हें नहीं सुना रहा। 
किन्तु आपमें से यदि किसीको उनमें रुचि हो तो में उन्हें उतलब्त्र 
कर सफकँगा । उनकी कविता के दो नमूने दंता हू। पहले 'कजताना 
के कुछ छंद सुनिये : 


फांफ भमाभमम, ढोल धमाधम कोन वजाता आया 
सब कछ उलट पलट कर डाला सब संसार हिलाया : 
वह में ही हूँ भट से यों श्री कर्जन ने फरमाया 
आलीशान पुरुष हूँ, मुझ सा कभी कौन हैं आया ! 


किसने बंगभमि को दो टुकड़े कर दिखलाया, 
किसने बेरहमी से भाई-भाई को विछड़ाया ! 
बोले कर्जन, 'इसका कर्ता हूँ, वस में ही अ्रकेला। 
किसने मेनचेस्टर को सड़कों पर टकराया, 
किसने मलमल झ कपड़ों को आँधी में उड़वाया 
किया है मैंने! बोले कर्जत रंज करेंगी चम्बर, 
भूत भरें इसका हरजाना जब पहुंच अपने घर। 
किसने देशी चीजों में फिर संचय प्राण कराया ! 
किसने सब तफान बखेड़ों को याँ से उड़वाया ! 
किसने संब बाब लोगों का नेशन एक बनाया 

“किया तो है, पर इच्छा से नहि कजन ने फरमाया। 


शायद इतनी गंभीर कविताएँ सुनतें-सुनत श्राप ऊब गय होंगे। 
अतएव आपके मूँह का मजा बदलने के लिए आपको कुछ हलकी- 
फलकी कविताएँ स॒नाऊंगा। स्वामी विवेकानन्दजी संन्‍्यासी हो गये 
थे और अमरीका में उन्होंने वेदान्त का फडा खड़ा कर दिया था 
वेदान्त का मल मंत्र यह है कि सव संसार एक ब्रह्म का ही रूप है। 
गप्तजी से किसी ने बतलाया कि स्वामीजी अमरीका में अंडा खान 
लगे हैं। वे जाति से बंगाली कायस्थ थे। अतएवं वस तो उनका अंडा 
खाना कोई आश्चयय की बात नहीं थी, किन्तु वे वहाँ संन्‍्यासी ! 
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गये थे। इसलिए उनका अंडा खाना गुप्तती को अच्छा न लगा। 
उन्होंने यह कविता लिखी : 
चेलागण वचन 
यती जी, इसका खोलो भेद। 
अंडा भला कि मंडा बावा, आंत भली या मेंद, 
विस्कूट भली कि सोहन हलुझ्ा, बकबक भली कि वेद ? 


वावाजी बचन 


जो अंडा सो ही ब्रह्मंडा यामे नाहीं भेद, 
दोनों अ्रच्छे समझो बच्चों, वही श्राँत वही मेद। 
वेद का सार यही है, बुद्धि का पार यही हे, 
मिले तो बिस्कूट चक्‍खो, मिले तो अंडा भक्‍खों। 


ग्रब उनकी एक कविता सुनाता हूँ। इसमें समय-विपर्यंय है। 
पता नहीं कि आप विद्वान ऐसी कविता को हिन्दी में क्‍या नाम देंगे। 
उपहास्य, हास्यास्पद, परिहास योग्य, मजाकिया, हासोत्पादक, 
असंभव, असंगत, विचित्र, बेतुकी, बेसिरपैर की या बेढंगी, क्या कहेंगे ? 
जो भी हो, यह कविता बेढंगी या बेसिरपर की है। उन्हें शास्त्रीय 
संगीत के आलाप, तराना, गिठकरी आदि से ऊब आती थी और वे 
इस प्रकार के संगीत का जनक तानसेन को समभते थे। यह भी 
प्रसिद्ध था कि दीपक राग गाने से दीपक जल उठते हैं, अग्नि उत्पन्न 
हो जाती है, मल्लार गाने से पानी बरसने लगता हैं। उसीको लक्ष्य 
कर उन्होंने यह बेढंगी, बेतुकी और बेसिरपेर की कविता लिखी : 
यह आप जानते हैं, विक्रम था एक राजा, 
दरबार नौरतन से था उसका जगमगाता। 
था तानसेन भी एक उस्ताद पूरा पूरा, 
दरबार में वह उसके एक रोज आन पहुँचा। 
ग्र्थात्‌ उस जगह वह सचमुच ही जा पहुंचता, 
पर क्‍या करे, वह तब तक पेदा नहीं हुआ था। 
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हद 
दब 
#/४ 


तब तानसेनजी ने की रेल की सवारी, 

पूछा तो कहा अरब हें कलकत्ते की तयारी। 

भाड़े की गाड़ी लेकर, हुगली के पुल से होकर, 

एक ठाठ से गया वह विक्रम के घर के भीतर। 

अर्थात्‌ वह निश्चय ही विक्रम के घर पे जाता, 

पर क्या करे कि तत्र तक पुल ही नहीं वना था ! 

कलकत्ते की भी उस समय तक कूछ भी न थी निशानी, 
' उज्जन में थी उस दम विक्रम की राजधानी। 


तब तानसेन अपनी विद्या लगा दिखाने, 
एक खूब सा पियानो लेकर लगा बजाने, 
अर्थात्‌ वह पियानो अच्छी तरह बजाता, 
पर क्या करें वह बाजा तब तक नहीं बना था। 
जो हो, फिर उसने डट कर ऐसा मलार गाया, 

दरबार भर को उसने राजा सहित भिजाया । 

फिर इसफे बाद दीपक इस धुन से उसने छड़ा, 
जल-भुन के वस वहीं पर उसका मिटा बखेड़ा। 

अर्थात्‌ सब ही निश्चय खाते वहाँ पे गोता, 

ओर तानसेव खुद भी जलभुन के खाक होता। 

राजा के पास था पर वाटरपुरूफ़ अच्छा, 

आर तानसेन पहले उठकर चला आया था। 

तब ही से गीत उसके हें सबके मुह पे जारी, 

उस्ताद हो गया वह सबकी नजर में भारी। 

करते हैँ श्राद्ध उसका मिलजुल के सब गवेये, 

श्र्थात्‌ उसके गीतों का है वो श्राद्ध करते। 

वह तो था मुसल्माँ कहती थी उसकी सूरत, 

उसके लिए भला थी क्‍या श्राद्ध की जरूरत ? 

शास्त्रीय संगीत गानेवालों के अतिरिक्त इसमें उन लोगों 


जे 


यर प्रत्यक्ष व्यंग्य है जो वेदों में रेल, तार, विमान झ्रादि की 
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चर्चा होने का दावा करते हैं। इसमें कालदूषण की अच्छी छटा है। 


मेंने आपसे पहले ही यह बतला दिया है कि गृप्तजी उर्दू से 
हिन्दी में आये थे। वे संस्क्ृतज्ञ नहीं थे। पर पक्के सनातनधर्मी थे। 
उनमें राजनीतिक चेतना भी प्रखर थी, चूकि मैंने इस भाषण मं 
पत्रकारिता के सम्बन्ध में कूछ व कहने का निश्चय किया है इसलिए 
उनके अखबारी गद्य के बारे में मैंने कुछ नहीं कहा, यद्यपि उनका 
'शिवशंभू का चिट्ठा शायद हिन्दी में अपने ढंग की प्रथम राज- 
नीतिक रचना है। किन्तु आप लोग समभ सकते हैं कि उनफे संस्क्ृतज्ञ 
होने के कारण उनकी खड़ीबोली राधाक्ृष्ण मिश्र, चन्द्रधर गुलेरी, 
सकलनारायण पाण्डेय, मधुसूदन गोस्वामी आदि से भिन्न है। वह 
उस समय की “चलती” खड़ीबोली की एक अ्रनोखी शैली हैं। इसी- 
लिए यद्यपि कवि के रूप में उनका ऊँचा स्थान नहीं है, तथापि उस 
समय ऐसी भाषा में कविता की जाती थी, इसे बतलाने के लिए, 
मेने इनकी कविता के उदाहरण देने झ्रावश्यक समझे। 


उस समय शंकरजी, लोचनप्रसाद पाण्डेय, गंगाप्रसाद अग्नि- 
होत्री, हरिश्रौधजी, रामचरित उपाध्याय, गिरिधर शर्मा नवरत्न, 
मनन्‍नन द्विवेदी, सनेहीजी, आदि अनेक कवि खड़ीबोली में कविता 
करते थे। किन्तु ये सब इतने प्रसिद्ध हैं कि समयाभाव के कारण मैं 
उनके बारे में जानबूऋकर कुछ नहीं कह रहा । इसका तात्पय॑ यह नहीं 
है कि में उनकी अवज्ञा कर रहा हूँ या उनके कृतित्व को महत्वपूर्ण 
नहीं समभता। 


हु 


ऊपर के उदाहरणों से आप देखेंगे कि खड़ीबोली कविता के 
क्षेत्र में दो तरह के लोग आये--एक तो वे जिन्होंने ब्रजभाषा से 
कविता आरम्भ कीं और दूसरे वे जो सीधे खड़ीबोली में लिखने 
लगे । बालमुकुन्द गुप्त एक अ्रपवाद हैं जो उर्दू से हिन्दी में झ्ाये 
और वे अन्त तक कभी ब्रजभाषा और खड़ीबोली में लिखते रहे । 
दोनों प्रकार के कवियों की कविताएँ देखने के बाद मुझे ऐसा मालूम 
होता है कि जो संस्क्ृतज्ञ सीधे खड़ीबोली में आये उनकी भाषा अधिक 
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परिमाजित थी। उनकी शेली अधिक स्पष्ट थी और उनकी कवि 
ताझों की विषय-वस्तु में विविधता और सामयिकता थी। ब्रजभाषा 
से खड़ीबोली में आने वालों की कविता में--कम से कम आरम्भ 
में काफी समय तक, ब्रजभाषा का पुट आ जाता था। में केवल द्विवेदी 
युग के आरम्भ तक ही की बात कह रहा हूँ जिसे मेने आरम्भ ही 
में कह दिया हे कि में उसका आरम्भ १६०८ से मानता हूँ । इसलिए 
उससे पूर्व की खड़ीबोली की कविताओं की ही चर्चा कर रहा हूँ । 
संस्कृतज्ञ या कोरे हिन्दी जाननेवाले कवियों ने तत्कालीन ज्वलन्त 
समस्याओ्रों और घटनाओं पर अधिकतर लिखा। ब्रजभाषा से आने 
वाले उस समय के खड़ीबोली के कवि अन्योक्तियाँ, ऋतु 
वर्गन, महाभारत, रामायण या अन्य संस्कृत काव्यों झादि पर 
ग्राधारित विषयों पर ही अधिकतर लिखते थे। समाज सुधार और 
दशभक्ति पर ब्रजभाषा से आये हुए कवियों ने उस समय बहुत कम 
लिखा। दिवेदीजी ने दुभिक्ष, कान्यकव्जों की दहेज प्रथा और 
विधवाओं की दु्दंशा पर अवश्य कुछ लिखा था, किन्तु वह अधिकतर 
संस्कृत या ब्रजभाषा में था। सब बातें देखते हुए उनका क्षेत्र संकुचित 
था। शंकरजी समाज सुधार पर आयेसमाजी दृष्टि से कुछ लिखते 
थे। वे प्रकृत कवि थे और उन्होंने ब्रजभाषा में कुछ बड़ें सरस छंद 
लिखे हैं। किन्तु आर्यसमाज के प्रभाव के कारण उनकी समाज सुधार 
संबंधी कविताएँ सरस या प्रभावोत्पादक नहीं हो सकीं। यद्यपि 
आर्यसमाज ने खड़ीबोली गद्य के प्रचार में बड़ा काम किया तथापि 
शायद अति बुद्धिवादी होने और खण्डन-मण्डन में व्यस्त रहवे के कारण 
उसने उन दिनों कवि उत्पन्न नहीं किए। बुद्धिवाद के नीरस मरुस्थल 
में काव्य उत्पन्न करने योग्य सरसता कंसे हो सकती हे ? दूसरा एक 
कारण शायद यह भी था कि उस समय तक जो उपलब्ध काव्य था 
वह या तो भक्ति संबंधी था या श्र॒गारिक। एक से तो वे सिद्धान्ततः 
दर रहते थे। कृष्ण या राम भक्ति के काव्यों में अवतारवाद, मूर्ति- 
पूजा आदि होने के कारण वे अग्राह्म थे। प्योरिटन होने के कारणं 
श्र गारिक कविता उनको पसन्द नहीं आ सकती थी। इसलिए उनमे 
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काव्य की परम्परा नहीं पनप पायी और इसमें आश्चर्य नहीं कि 
आ्रायंसमाज ने कम से कम उन दिनों कोई भी ग्रच्छा कवि उत्पन्न नहीं 
किया। उनमें उत्सवों के समय भजनीकों को बुलाया जाता था किन्तु 
भाषा और काव्य की दृष्टि से उनके शायद ही कोई भजन साहित्य 
जगत में समादुत हुए हों। ये भजनीक प्राय: स्वयं भजनों की रचना 
करते थे और उनका हिन्दी-ज्ञान बहुत स्बल्प होता था। उसमें कविता 
नहीं हो सकती थी । भ्तएवं खड़ीबोली काव्य में उस यूग में आर्य- 
समाज का योगदान नहीं के बराबर है। इसी प्रकार ईसाई पादरियों 
ने व्याकरण तथा कुछ प्रचारात्मक गद्य पुस्तकें तो तैयार की थीं, 
किन्तु उन्होंने पद्म लिखने का प्रयत्त भी नहीं किया। हिन्दी काव्य 
में उतका योगदान शून्य हे। 

यहाँ में कुछ विषयान्तर करके आपको कुछ पीछे ले जाना चाहता 
हूं । पंडित श्रीधर पाठक ने जब 'एकान्तवासी योगी लिखा तो उसकी 
एक प्रति सम्मति के लिए प्रसिद्ध हिन्दी प्रेमी श्री फ्रेडरिक पिनकाट 
को लन्दन भेजी। उन्होंने उसकी प्राप्ति स्वीकृति और सम्मति देते 
हुए अपने २६ जुलाई १८८८ के पत्र में पाठकजी को जो पत्र लिखा 
उसमें तत्कालीन हिन्दी साहित्य और कविता के बारे में ये वाक्य 
भी थे: 3 पर एहापका85 00 प्राल्तांठ#ऋ६ पशता9० 0060०, 27९ 
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वास्तव में १८८८ में एक अंग्रेज़ विद्वान के द्वारा हिन्दी को 
राष्ट्रभाषा बनाने की बात कहना अपूबव, आश्दर्यद्नक और उसके 
भविष्यदर्शी होने की क्षमता का परिचायक हे। पिनकाट ने तत्का- 
लीन स्थिति का प्रायः यथार्थ वर्णन किया है। यदि उस समय तक 
के प्रकाशित गद्य साहित्य का लेखा-जोखा लिया जाय तो उन्तके कथन 
की वास्तविकता स्पष्ट हो जायेगी क्योंकि उस समय गद्य साहित्य 
प्रायः स्कूलों की आ्रावश्यकता को ध्यान में रखकर या धामिक दृष्टि 
से लिखा जाता था। उसके बाद भारतेन्दु के प्रोत्साहन से १६०२ 
आते-आते हिन्दी गद्य ने जो उन्नति कर ली थी उसका कुछ आभास 
में दे चुका हूँ। अतएवं यहाँ उस पर अधिक कुछ कहना अनावश्यक 
है। किन्तु कविता के क्षेत्र में यद्यपि पुरानी कविता चल रही थी, 
क्योंकि परम्परा देर से नष्ट होती हे, फिर भी पुराना कूड़ाकबाड़ 
गायव होने लग गया था। पिनकाट के वाद से जो कविता-साहित्य 
निकाला गया उसका एक अच्छा अंश साथ्थंक, ओजस्वी और साहित्य 
एवं भाषा की दृष्टि से कहाँ से कहाँ पहुँच गया था। संभव हैँ कि प्रचार 
के अभाव में पिनकाट साहब को उसका परिचय न हो। श्रीधर पाठक 
यदि अपना एकान्तवासी योगी” उनके पास न भेजते तथा इंग्लेण्ड 
ग्रौर भारत के पत्रों में उसकी आलोचना न कराते तो शायद वह भी 
जंगल में नाचनेवाले मोर की तरह गज्ञात ही रह जाता । ब्रजभाषा 
काव्य अपनी पुरानी परम्पराओ्ों को तोड़कर हिन्दू जागरण और 
नवयुग की आवश्यकताओं के अनुसार अपने को ढाल रहा था । 
ब्रजभाषा कविता की विबयवस्तु बहुत बदल गयी थी, और उसके 
अनुसार वह अभिव्यक्ति की शैली और शब्दावली में भी परिवर्तन 
कर रही थी । किन्तु जब खड़ीबोली गद्य ने उन्नति की और उसका 
परिमाण और गुण में विकास हुआ तब श्रद्धाराम फुल्लोरी से आरम्भ 
कर ब्रजभाषा संस्कारों से रहित माधवप्रसाद मिश्र, राधाकृष्ण मिश्र, 
चन्द्रधर गुलेरी आदि संस्क्ृतज्ञों ने उसमें कविता करके खड़ीबोली 
कविता में जो प्रौढ़ता और प्रॉजलता ला दी उसकी समानता उस 
समय के ब्रजभाषा के खड़ीबोली में आये हुए कवि अपनी कविताओं 
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में विचाराधीन अवधि तक शायद ही कर पाये हों। ब्रजभाषा के 
कवियों में अंबिकादत्त व्यास ने जो मार्ग दर्शन किया उसका अनुक रण 
किशोरीलाल गोस्वामी, मधुसूदन गोस्वामी आदि ने भी किया, यहाँ 
तक कि मझे प्रेमघनजी के भी कई छन्‍्द खड़ीबोली में मिले 
किन्तु साहित्य जगत में खड़ीबोली को आदर के स्थान पर प्रति- 
ष्ठित करने का कार्य मूलतः: ब्रजभाषा के कवि श्रीधर पाठक ने किया, 
और उनसे प्रभावित और प्रेरित होकर महाबीरंप्रसाद ह्विवेदी तथा 
मेथिलीशरण गुप्त ने ब्रजभाषा छोड़कर खड़ीबोली कविता का इतना 
प्रचार किया कि ब्रजभाषा पिछड़ गयी और हिन्दी कविता जगत में 
खड़ीबोली की तती बोलने लगी। वह हिन्दी कविता की प्राय: सर्वे 
मान्य भाषा १९०८ तक हो गयी। इसके बाद उसको शेली और 
विषयवस्तु आदि में जो परिवर्तेन हुए उनकी चर्चा मेरे क्षेत्र से बाहर 
हे। 

द्विवेदीजी ने सरस्वती के शक्तिशाली माध्यम और अपने 
अनुयायियों की सहायता और समथन से अन्त में ब्रजभाषा को साहित्य _ 
जगत से निकाल बाहर करने में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की और 
उनके बाद जो पीढ़ी आयी उसके संस्कार खड़ीबोली ही के थे । 
अतएव वह दिनोंदिन उन्नति करने लगी। किन्तु यह सोचना भूल 
होगी कि ब्रजभाषा कविता एकदम समाप्त हो गयी। आप जानते 
हैं कि खड़ीबोली के उत्कर्ष काल में रत्नाकरजी के ब्रजभाषा काव्य 
'उद्धर शतक' और “गंगावतरण' कितने लोकप्रिय हुए । सनेहीजी, 
हितेशीजी, अ्नूपजी आादिसमर्थ कवि जो मूलतः ब्रजभाषा के कवि 
थे यद्यपि खड़ीबोली में भी कविता करने लगे थे तथापि उन्होंने 
द्विवेदीजी और मैथिलीशरण की तरह ब्रजभाषा को एकदम तिलां- 
जलि नहीं दे दी थी। यही बात कुछ अंश तक खड़ीबोली के आ्राधुनिक 
प्रवर्तेक श्रीधर पाठक के लिए भी कही जा सकती है। वे कंभी ब्रज- 
भाषा के विरोधी नहीं हुए--हो भी नहीं सकते थे। क्योंकि यदि 
'एकान्तवासी योगी” लिखने के बाद वे केवल खड़ीबोली को अपनाते 
तो बाद में काश्मीर सुषमा, हिमालय आदि क्ृतियों को न रचते। 
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यह समझ लेना भी भूल होगी कि अब ब्रजभाषा कविता एकदम 
समाप्त हो गयी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और प्राय: सारे उत्तर 
प्रदेश से मेरा सम्पर्क रहा हैं। आधुनिक बड़े साहित्यकारों--विशेष- 
कर आजकल उनसे भी अधिक प्रभावशाली विश्वविद्यालयों फे 
हिन्दी प्रोफेसरों से मेरा सम्पर्क बहुत कम है। अतएव मैं उनके बारे 
में तो कुछ नहीं कह सकता--यद्यपि पं० रामशंकर शुक्ल 'रसाल , 
पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, पं० भगीरथ मिश्र आदि के समान अब 
भी ब्रजभाषा के विदग्ध विद्वान और पंडित कहीं-कहीं मिल जाते हैं। 
किन्तु जहाँ तक जनता--मेरा आशय सामान्य हिन्दीप्रेमी शिक्षित 
या अद्धेशिक्षित लोगों से हें--अ्रब भी ब्रजभाषा नहीं छोड़ सकी। 
मुझे ऐसे सेकड़ों व्यक्ति श्राजजल भी मिलते हैं जिन्हें रहीम, कबीर, 
बिहारी और वृन्द के दोहे, देव, भूषण, पद्माकर, रसखान, घनानन्द 
के छंद और गिरिधर की कुंडलियाँ कंठस्थ हैं और वे लोग उनमें रस 
लेते हैं। किन्तु मुझे ऐसे दस प्रतिशत व्यक्ति भी नहीं मिलते जिनफे 
कंठों में जयशंकर प्रसाद, पंत और निराला की खड़ीबोली की कविता 
उतर गयी हो। जब फंजाबाद और गोरखपुर डिवीजनों के स्कूलों 
की इन्सपेक्टरी का चाज मेरे पास था तब में एक बार बस्ती गया 
था। तब महाकवि द्विजेशजी जीवित थे । उन्होंने मेरे सम्मान में 
एक कवि-गोष्ठी की। आगत कवियों की संख्या लगभग सौ थी, 
और मुझे यह देखकर बहुत आश्चय हुआ कि उन सबों ने ब्रजभाषा 
ही की कविताएँ सुनायीं। यही भ्नुभव मुझे एक बार सीतापुर में 
भी हुआ। याद रहे कि ये ब्रजभाषा के क्षेत्र नहीं हैं। यह हिन्दी- 
हितेषियों के गम्भीरता से सोचने की बात है कि विश्वविद्यालय 
से प्राइमरी स्कूलों तक की पाठ्य-पुस्तकों में प्रायः खड़ीबोली 
कविताएँ पढ़ाने और हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं में ब्रजभाषा के प्राय: 
पूर्ण बहिष्कार के बावजूद क्‍यों ब्रजभाषा आज भी लोगों के फंठ में 
है, और क्यों इतने व्यापक रूप से खड़ीबोली की कविता इन लोगों 
के कंठों में नहीं उतरी ? भारत भारती' के कुछ अंश किसी समय, 
और बाद में बच्चन के कुछ गीत अवश्य लोगों के कठों में उतरे। 
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किन्तु श्रगेक विश्वविद्यालयों के स्नातकों को भी उन कवियों की 
ही कविताएँ बहत कम याद होती हैं जिन्हें वे अपना प्रिय कवि 
वतलाते हैं और जिनको विश्वविद्यालयों, कालेजों और स्कूलों में 
उन्होंने पढ़ा है। वास्तव में देखा जाय तो झ्राज शिक्षित और गअद्ध- 
शिक्षित वर्ग में साहित्यिक श्रेष्ठ कवियों की कविताओं की अ्रपेक्षा 
फिल्‍मी गीत अधिक प्रचारित हैं। उच्च हिन्दी काव्य के प्रचार, 
प्रसार और लोकप्रियता की दृष्टि से यह प्रश्न मेरी समझ से काफी 
महत्वपूर्ण है। इस सम्बन्ध में मेरे अपने कुछ विचार हैं, किन्तु चूंकि 
उसमें १६९०८ के बाद की कविता की चर्चा अनिवाय होगी, इसलिए 
वह इस भाषण की परिधि से बाहर हे, और यह अवसर उन विचारों 
को व्यक्त करने का है भी नहीं। 

मेने आपके सामने १८५७ से १६०८ तक का ( जिसे में आधुनिक 
हिन्दी का आदिकाल मानता हूँ) एक संक्षिप्त विहंगावलोकन प्रस्तुत 
करने का बड़े डरते-डरते साहस किया है। एकेडेमी के आरम्भिक 
वर्षों की बात छोड़ भी दें जब बड़े दिग्गजों ने इसे अपने भाषणों से 
गोरवान्वित किया था, श्री राव साहब और पं० उम्राशंकर शुक्ल 
के संचालन में आपने डा० देवेन्द्र शर्मा, डा० बाहरी, डा० देवराज 
के गम्भीर और विद्वतापूर्ण भाषण सुने हूँ। इन दो मित्रों का मुक्त 
ऐसे व्यक्ति को निमंत्रित करने का उद्देश्य शायद यह हो कि वे 
एक असाहित्यकार और भ्रप्रोफेसर व्यक्ति को, जो केवल हिन्दी 
प्रेमी और हिन्दी कार्यकर्ता है, अपना दृष्टिकोण आपके सामने रखने 
को अवसर दें। आप लोग जो हिन्दी के विद्वान हैं और विद्वानों के 
गंभीर भाषण सनने के अभ्यस्त हूं, अवश्य मर ऐसे अल्प हिन्दी 
ज्ञाता की बकवास से (जिसने कभी हिन्दी पढ़ी नहीं और जो साहित्य- 
कार भी नहीं हू) यदि ऊब गये हों तो में आपको दोष नहीं दूँगा। 
इसका उत्तरदायित्व सर्वेश्री राव और शुक्ल का हे। किन्तु मृझे इस 
प्रकार गौरवान्वित करने के लिए उन्हें, और कृपापूर्वक मेरी बकवास 
को इतनी देर तक सहन करने के लिए में आपका अत्यन्त आभारी 


ह्‌। 
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अन्त में में आपकी अनुमति से दो एक सुझाव देना चाहता हूँ । 
हिन्दी क्षेत्र में हिन्दी को प्रतिष्ठित करने के लिए जो हिन्दी-उर्दू 
संघर्ष हुआ और अब हिन्दी-अंग्रेज़ी विवाद हो रहा है, तथा उसफे 
रूप को लेकर तथा हिन्दी व्याकरण सम्बन्धी जो विवाद हुए हैं, 
मेरी सम्मति में बड़े एतिहासिक महत्व के हेँ। अभी तक उनको 
जाननेवाले कुछ लोग शायद मिल भी जाये, यदि जानने वाले न 
मिलें तो उनसे निकट होने के कारण उनके सम्बन्ध में कृछ प्रत्यक्ष 
या परोक्ष मोखिक या लिखित जानकारीवाले लोग भी उपलब्ध 
हो सकें, किन्तु एक-दो दशक बाद यह कार्य बहुत कठिन हो जायेगा। 
अतएव चाहे हिन्दुस्तानी एकादमी, चाहे अन्य कोई गरसरकारी 
संस्था (जो किसी बाद या दल से न बंधी हो) इस काम को हाथ 
में ले। _ 

मेरा दूसरा सुभाव यह हैं कि १८५७ से लेकर प्राय: १६०८ 
तक प्रयाग, बनारस, मथुरा और आगरा में हिन्दी की अनेक पुस्तकें 
निकलीं । हम उनके बारे में प्रायः कूछ नहीं जानते। मेरे व्यक्तिगत 
संग्रह में इलाहाबाद की एक दर्जन से अधिक प्रेसों की छपी कुछ पुस्तकें 
हैं। मुझे देखकर आश्चय हुआ कि प्रयाग के हिन्दी आन्दोलन के प्रथम 
कार्यकर्ता और प्रसिद्ध साप्ताहिक 'प्रयाग समाचार के जन्मदाता पं० 
देवंकीनन्दन त्रिपाठी ने पूरी बाल्मीक रामायण का पद्चबद्ध अनुवाद 
किया था जिसके बड़े आकार के कई खण्ड मेरे पास हैं। जगन्नाथ 
शर्मा राजवंद्य का धामिक यंत्रालय, इलाहाबाद प्रेस, यूनियन प्रेस 
आदि दजनों प्रेसों में सेकड़ों ही छोटी-बड़ी पुस्तक निकलीं। इनसे 
पता लगता हूँ कि उस यूग में--उन्नीसवीं शती के उत्तराद्ध में--- 
प्रयाग ने हिन्दी साहित्य संवद्धेन में कितना महत्वपूर्ण योगदान किया । 
पुस्तकें पुरानी होने के कारण अधिकांश या तो नष्ट हो गयी हैं या 
यत्रतत्र निजी लोगों क्र संग्रहों में बिखरी पड़ी हैं। भारती भवन में 
शायद उनका कुछ संग्रह हो। किन्तु निजी लोगों से सम्पर्क स्थापित 
कर तथा पुरानी प्रेसों के वारिसों से मिलकर बहुत सी पुस्टकें मंगनी 
लेकर उनकी एक प्रदर्शनी की जा सकती हे, जिससे हमें हिन्दी के 
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लिए उस कठिन यग में हिन्दी के उन्नयन में प्रयाग का योगदान 
मालूम हो सके। चूँकि में स्वयं इलाहावादी हूं और यह सुझाव इला- 
हादाद ही में दे रहा हँ, इसलिए इस कार्य का आरम्भ यहीं से करने 
का सुझाव रखता हूँ। 

इसी प्रकार काशी में उस युग में लाजरस साहब का मेडिकल 
हाल प्रेस, चन्द्रप्रभा प्रेस, भारत जीवन प्रेस आदि शायद प्रयाग से भी 
अधिक छापेखाने थे, और विद्या का प्राचीन केन्द्र होने के कारण इन 
प्रेसों में हिन्दी की बड़ी महत्वयूर्ण पुस्तक छपी थीं। वे भी बिखरी 
पड़ी हैँ। शायद संस्कृत वि० वि० के सरस्वती भवन, कार्माइकल 
लाइब्रेरी और नागरी प्रचारिणी सभा में उनमें से बहुत सी संग्रहीत 
हों। भारतेन्दु की नगरी के रइंस अपने साहित्य प्रेम के लिए सदेव 
प्रसिद्ध रहे हें। वहाँकी जनता भी अधिक साहित्य-संचेत्य रही है। 
अतएव वहाँ निजी संग्रहों या घरों में इन पुस्तकों के बड़ी संख्या में 
मिलने की आशा हें। वहाँ भी एक ऐसी प्रदर्शनी होनी चाहिए। 

इसी प्रकार आगरा (विशेषकर सिकंदरा मिशन प्रेस), मथुरा 
और दिल्‍ली की छपी इस युग की पुस्तकों की भी प्रदशेनियाँ की 
जानी चाहिए 

प्रदर्शनी के समय यदि संस्थाएँ और उत्साही शिक्षित हिन्दी प्रेमी 
सहयोग करें तो उन पुस्तकों की वर्णनात्मक सूची तेयार कर ली जाये 
जिसमें उनके लेखकों और प्रकाशकों एवं मुद्रकों के नाम, प्रकाशन के 
वर्ष, विषय तथा उनका अति संक्षिप्त सार भी हो। यह भी सूचित 
किया जाय कि पुस्तक अमुक संग्रहालय या पुस्तकालय या व्यक्ति 
के पास हू । क्‍ 

लखनऊ तथा अन्य नगरों में भी ऐसा ही कार्य किया जा सकता _ 
हैं। इस तैयारी के बाद जो लोग इस युग की साहित्य और उसकी 
गतिविधियों में रुचि लेना चाहेंगे, उनका कार्य सरल हो जायेगा। 

विश्वविद्यालय यदि इन्हें शोध का विषय बना लेंगे तो बहुत 
परिणाम न होगा। इधर कई वर्षों से मे अनेक मुद्रित शोध-निबन्धों 
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को देखने के सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों ही--हुए हैं। शोध विद्यार्थी 
का मुख्य लक्ष्य पी-एच० डी० प्राप्त करना होता है। प्रोफेसर 
सामान्यतः (सब नहीं) शोध की टेक्नीक पर अधिक ध्यान देते हैं। 
वे अनावश्यक रूप से भारी भरकम, और इसलिए प्रायः अ्पठनीय 
होते हैं। मेरे एक (४५४४८ या सनकी मित्र कहा करते हैं कि थीसिस 
का निर्णय तौल कर किया जाता है। दूसरे, बहुत से मार्ग-दर्शक प्रो ऊँसरों 
को अनेक कारणों से ऐसे विषयों का मार्गदर्शन करना पड़ता हैं, 
जिनका स्वयं उन्होंने विशेष और गम्भीर अध्ययन नहीं किया। तीसर, 
बेचारें शोधकर्ता २४॥२५ वर्ष के ही या कुछ अधिक के हाते हूं। 
उन्होंने पढ़ा तो हैँ पर 'गुगा' नहीं। अ्तएवं उनमें समीक्षक और 
नीरक्षीर विवेक की प्रौढ़ता नहीं आती । बहुश्रुत या बहुपठित न 
होने के कारण उस वबय या अवस्था में वे प्रस्तुत सामग्री पर गम्भीर 
विचार नहीं कर सकते। अ्रवश्य ही कुछ शोध-प्रन्थों को देखकर चित्त 
प्रसन्न हो जाता है, और शोधकर्ता के परिश्रम को ही नहीं, उसको 
पैठ, सूमबूक और विस्तृत ज्ञान की प्रशंसा करनी पड़ती है । किन्तु 
अ्रधिकांश शोध-ग्रन्थ श्रति सामान्य होते हैं। कोई-कोई तो बड़ 
निराशाजनक होते हैं। मैंने एक शोध-म्रन्थ प्रतापनारायण मिश्र पर 
देखा। उसके मार्ग दर्शक इतने बड़े विद्वान थे कि उनका नाम सुनते 
ही आदर से मस्तक भुक जाता है। किन्तु मेने देखा कि मिश्रजी को 
कविताओं के नमूने में मेरी एक पुरानी खड़ीबोली की कविता दी हुई हैं 
जो मिश्रजी की भाषा से किसी प्रकार मेल नहीं खाती । अतएुव 
जिन कार्यो को कराने का में सुझाव दे रहा हूँ वह प्रौढ़, वहुपठित 
और बहुश्वुत विद्वानों का काम हूँ। 

दूसरा निवेदन मुझे यह करना हैँ कि हमें हिन्दी के भंडार को 
ज्ञान-विज्ञान के साहित्य से समुद्ध करना हैं। किन्तु श्राज साहित्यकार 
का श्रर्थ बहुत संकुचित हो गया है। वह केवन सर्जनात्मक साहित्य 
लिखनेवालों के लिए प्रयुक्त होता है । आज जो उपन्यास, कहानी, 
नाटक, कविता, ललित निबन्ध या दिद्वत्तापूर्ण समीक्षा लिखता है, 
वही साहित्यकार' माना जाता हे। यह सज्जनात्मक साहित्य (समीक्षा 

१६ 
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को छोड़कर ) मूलत : कल्पना प्रसूत है। कविता की तरह ही उपन्यास, 
नाटक और कहानी में कुछ ठोस आलंबन के आधार पर कल्पना ही 
मुख्य रूप से काम करती है और इसलिए मूलत: वह प्रकृति से कविता 
का ही दूसरा रूप हैँ। 

अ्रव तो नाद्य रूपक भी लिखे जाने लगे हैं । यदि इस दृष्टि से 
देखा जाये तो नाठकषों, उपन्यासों, कहानियों, बेले आ्रादि में, कल्पना 
प्रसुत होने के कारण, प्रतीकों, रूपकों, व्यंग्य, अतिशयोक्ति आदि 
अलंकारों का समावेश होता हैँ। पिनकाट के शब्दों में बहुत सी ऐसी 
कृतियों में भी (४७००॥० देखने को मिल जाता है । शायद साहित्यकार 
की इस प्रकार की परिभाषा करने में मेरे विद्वान मित्र सही हों, किन्तु 
तव डा० बेनीप्रसाद, डा० गोरखप्रसाद, डा० ब्रजमोहन, डा० कृष्ण 
दत्त वाजपेयी, डा० बलदेव उपाध्याय, डा० वासुदेव उपाध्याय, 
डा० भगवतशरण उपाध्याय और शायद डा० वासुदेव शरण 
अग्रवाल भी साहित्यकारों की श्रेणी में न गिने जायेँ। किन्तु मुक्त में 
साहित्यिक विवाद की प्रवृत्ति नहीं है। इसलिए में इस पर बहस न 
करूँगा। अभ्रतएव में हिन्दी साहित्य के स्थान में 'हिन्दी वाहुमय' का 
प्रयोग करूँगा। सर्जनात्मक साहित्य फे महत्व और आवश्यकता 
को स्वीकार करते हुए भी में नम्नतापृ्वक निवेदन करूँगा कि अश्रव 
हिन्दी संसार को ज्ञान-विज्ञान की पुस्तकों से हिन्दी को समृद्ध 
करने फे लिए हिन्दी-वाडमय के निर्माण पर अभ्रधिक बल देना चाहिए। 
साहित्य की इसी धारणा के कारण हम महेन्दुलाल गर्ग की “चीन में 
तेरह मास', एक सेनिक लेखक ठाकुर गदाधर सिंह का रूस-जापान 
युद्ध, बलदेवप्रसाद मिश्र के टाड के राजस्थान के अनुवाद, 
भारत जीवन द्वारा प्रकाशित बनियर की भारत यात्रा, मेरे 
पिताजी का व4वारेनहेस्टिग्ज', गोरीशंकर हीराचन्द श्रोभा की 
प्राचीन लिपि माला' और उनका बृह॒दु, राजस्थान का इतिहास, 
जयचन्द्र विद्यालंकार के भारतोय इतिहास की रूपरेखा सदृश 
अनेक ग्रत्थों और उनके लेखकों को भूल गये। सर्जनात्मक साहित्य 
किसी भी भाषा का मेरुदण्ड होता हुँ। इसमें सन्देह नहीं । किन्तु 
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साहित्य देवता को हाथ, पेर और जीवनी गकज्ित देते के लिए सर्जता- 
व्पक साहित्य के अतिरिक्त ज्ञान-विज्ञान, ताना प्रकार के संदर्भ 
ग्रन्थों आदि की भी आवश्यकता होती है। इन सबका वीजवपन 
आ्राधुनिक हिन्दी के आविक्राल में हो गया था। छिनन्‍त दर्भाग्य से 
हमारे साहित्य का एफांगी विकास हुआ। ग्रब हमें अर्थात हमारी 
एकाडमियों, साहित्य संस्थाओं और द्विन्दी प्रेमियों को इस पिछड़े- 
पन को शीघ्रातिशीघ्र दूर करना चाहिए। हिन्दी में ज्ञान-विज्ञान 
की श्रच्छी पुस्तकों के अ्रभाव के अनेक कारण हैं, किन्तु उनमें एक 
बड़ा कारण यह भी हे कि हमारे साहित्य जगत में उनके लेखकों का 
समुचित आदर नहीं है। ऐसे विषयों पर कछ प्रस्कार दे देने ही 
से अथवा ग्रंथ एकाडमियों के द्वारा कछ विद्वानों को जो टिन्दी- 
सेवा की भावना से प्रेरित न होकर केवल अच्छे पारिश्रमिक के 

कारण ऐसी पुस्तकें लिखते हें--जिनमें कछ तो अच्छी हिन्दी भी 
नहीं जानते--प्रचुर धनराशि देकर इन साह्ित्येतर विषयों के भ्च्छे 
लेखक उत्पन्न नहीं किए जा सकते। साहित्य संसार में उनकी उतनी 
ही प्रतिष्ठा होनी चाहिए जितनी सर्जनात्मक साहित्य के रचयि- 
ताशथ्रों की होती है। जब तक ह्न्दी साहित्यकार संकचित रहेगा और 
श्रथशास्त्रियों, वज्ञानिकों, दार्शनिकों, तकनीकी विषयों के लेखकों 
को अपनी बिरादरी में बराबर का दर्जा नहीं देगा तव तक' स्थिति 
में सधार होने की सम्भावता कम । विश्वविद्यालयों के लिए 

पाठय पुस्तकों और अंग्रेज़ी की ऐसी पुस्तकों को आकर्षक पुरस्कार 
देकर अनुवाद कराने से हिन्दी का ज्ञान भंडार नहीं बढ़ सकता। 
उधार साहित्य (जो दूसरे वातावरण में दूसरों के लिए लिखा 
गया है) न तो बहुत उपयोगी होगा न वह मौलिक साहित्य के निर्माण 
को प्रोत्साहन देगा। भय यह हैं कि अनुवाद पर अ्रधिक' बल देने से 
मौलिक साहित्य के निर्माण की प्रगति अ्रवरुद्ध हो जायगी। मेरा यह 
वक्तव्य ऐसे सर्जनात्मक साहित्य जैसे उपन्यास, नाटक आदि पर लागू 
नहीं है। वह ज्ञान-विज्ञान के साहित्य को लक्ष्य करके कहा गया है। 
हिन्दी वाहुमय तभी बढ़ेगा जब हिन्दी में मोलिक ग्रन्थ रचे जायेंगे 
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और उनके रचने वालों को वही आदर प्राप्त होगा जो अच्य साहित्य- 
कारों को मिलता है। इस अभाव का एक परोक्ष कुपरिणाम यह हआआा है 
कि हिन्दी में ऐसे साहित्य के अ्रभाव में कितने ही अंग्रेज़ी न जानने- 
वाले था कम अंग्रेज़ी जाननेवाले इतिहास, विज्ञान, ग्रथंशास्त्र से 
अ्रपरिचित और कृपमंड्क बने रह जाते हैं। श्रनूदित पृस्तकें 
उत्तकी आ्रावश्यकता अधिकतर पूरी नहीं करतीं। मेरा यह कथन 
साहित्यकारों को लक्ष्य करके नहीं, किन्तु उस विशाल हिन्दी 
जनता को लक्ष्य करके कहा गया है जो केवल हिन्दी के द्वारा ही 
ज्ञान प्राप्त कर सकती हें! 

थ्रन्त में मैं एक और बात कहकर आपसे बिदा लूंगा। प्रायः सौ 
वर्ष लंबे हिन्दी-प्रेमियों के संघर्ष और उनके निस्पृ्ठ श्लौर सतत प्रयत्न 
एवं उत्साह से हिन्दी फली-फूली । यहाँ तक' कि भारत के संविधान 
में भी राज्यभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गयी। प्रायः सभी हिन्दी 
भाषी राज्यों ने उसे अपनी राजभाषा भी घोषित कर दिया। राज- 
भाषा के वर्तमात रूप और विकास पर यहाँ कुछ न कहूंगा, किन्त्‌ 
एक बात कहना आवश्यक समभता हूँ। जो झ्राधुनिक हिन्दी सारे 
देश की भाषा होने और सबको एक सूत्र में बाँधने का दावा करती 
है और जिसका वह दावा सिद्धान्त रूप में मान भी लिया गया हैं, 
उसके अपने क्षेत्र में अस्वस्थ और अकल्याणकारी विघटन तत्व 
उत्पन्न हो गये हैं। भोजपुरी, अवधी, बुन्देलखंडी, राजस्थानी आदि 
हिन्दी की भाषाश्रों के हिमायतियों ने उन्हें अपने-अपने प्रदेश की 
स्वतंत्र भाषाएँ बनाने का आन्दोलन आरम्भ कर दिया है। मेथिली 
तो इसमें बहुत कुछ सफल भी हो गयी हैँ। मुझे इसके परिणाम- 
स्वरूप तथा उपबोलियों के अतिउत्साही हिमायतियों के प्रयत्नों 
और आन्दोलनों के फलस्वरूप विभिन्न हिन्दी क्षेत्रों में मैथिली, 
भोजपुरी, श्रवधी, कुमाऊंनी, गढ़वाली आदि उपभाषाओ्रों के ऐसे 
ही आन्दोलनों के लक्षण दीख रहे हैं। हाल ही में मेंने मुंगेर-भागलपुर 
की बोली में (जिसे वज्जिका का नाम दिया गया है) एक पुस्तक 
देखी है। यदि इन उपभाषाओं के क्षेत्र बँट गये और उनमें राजकाज 
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और शिक्षा होने लगी तो जिस आधुनिक हिन्दी को विकसित करने 
में हमारे पूर्वजों ने इतना श्रम किया उसकी स्थिति इन प्रदेशों 
में वही रह जायेगी जो गजरात या महाराष्ट्र में है। शायद मेरा भय 
तिर्मूल हो--औौर ईश्वर करे कि वह निर्मूल निकले, किन्तु हिन्दी 
क्षेत्रों में जो विघटनकारी लक्षण दीख पड़ रहे हैं, यदि हम उनको 
शमन करने में सजग, सावधान और क्रियाशील न रहे तो इससे 
हिन्दी ही को नहीं, देश की--और विशेषकर हिन्दी क्षेत्र की, एकता 
को गंभीर खतरा उत्पन्न हो जायगा । हमारी सरकार कोलाहलपूर्ण 
उपद्रवों के सामने, जो ऐसे कामों के लिए किए जाते हैं जिनमें उसकी 
विशेय रुचि या स्वाथ नहीं हैं, भुक' जाना ही श्रेयस्कर समभती हे। 
श्रतएव मेरी तुच्छ सम्मति में हमें आगे की संभाव्य दुर्घटनाओं से 
बचने के लिए भ्रभी से सजग और क्रियाशील हो जाना आवश्यक हैं। 
उपबोलियों को एक सीभा से अधिक प्रोत्साहन देना खतरें से खाली 
नहीं है। आशा है कि आप मेरी इस चेतावनी को हिन्दी के व्यापक 
हितों और देश--विशेषकर हिन्दी क्षेत्र--की एकता की भावना 
से प्रेरित समझ कर मुझे इस चेतावनी को देने के लिए क्षमा करेंगे। 

मेरा अंतिम निवेदन भाषा के वर्तमान रूप के संबंध में हे। यह 
सही है कि गहन विषयों की भाषा बोलचाल की भाषा नहीं हो सकती 
और उसमें कछ पारिभाषिक शब्द लाने ही पड़ेंगे जो सामान्य व्यक्ति 
के लिए कठिन होंगे। कितु इधर भाषा को संस्क्ृत-बहुल बनाता और 
नये-नये कठिन शब्द गढ़ कर--विशेषकर अंग्रेजी या विदेशी भाषाशों 
के शब्दों के पर्याय के रूप में--प्रयोग करना बहुत बढ़ गया हैं। इसे 
स्वीकार करने में मे संकोच नहीं है कि में बहुत से अपने आदरणीय 
विद्वानों की भाषा पूरी तरह नहीं समझ पाता और उनके लेखों का 
बहुत सा अंश मेरे पल्‍ले नहीं पड़ता । इस संबंध में १६०६ में श्री 
गंगाप्रसाद अग्निहोत्री ने जो चेतावनी दी थी में उसे आपके सामते 
नम्रतापु्वेक दृहराने का साहस करता हूँ। उन्होंने लिखा था-- 
“हम लोग बहुत दिनों से सुनते झ्ाते हैं कि छोटी-छोटी बातों के लिए 
सुंसक़ृत की बेमृतलब सहायता लेना हानिकारक है, पर हिंदी लेखकों 


| 
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को इस बात की विशेष चिन्ता नहीं दिखाई पड़ती | इस असावधानी 
का यह फल होगा कि असल देशी शब्द तो काल पाकर लोप हो 
जायेंगे और एक प्रकार की महापंडिताऊ भाषा जन्म लेगी जिसे हम 
लोग अपने बेपढ़े भाइयों को कुछ न समझा सफेंगे। इस अनर्थ 
से वे लोग, जिनको हम अपने बराबर करके देश हित में अ्रपना साथी 
बनाना चाहते हैं, हमसे दूर हट कर एक जुदी जाति बन जायँगे। 
इस विषय में हमें मरहठी की देखा-देखी करनी चाहिए जिसमें देशी 
शब्दों का बड़ा ही मान होता है। सचमूच में संस्कृत शब्दों का आज 
कल जो ग्रनावश्यक प्रयोग हो रहा हैं वह किसी समय हानिकारक 
होगा । 


आपने जिस धैय से मेरे विश्वखल विचार सुने उसफे लिए 
आपको पुनः हादिक और शतशः धन्यवाद देता हूँ। मुझे यह भ्रम 
नहीं है कि इससे आपका किसी प्रकार का ज्ञानवद्धन हुआ होगा क्योंकि 
मैंने कोई नयी बात नहीं कही, किन्तु मेंने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट 
करने का प्रयत्न अवश्य किया है। फिर भी यदि इससे आपका कुछ 
मनोरंजन हुझ्ना हो तो में अपने प्रयास को सफल समभूंगा। एक बार 
आपके धैर्य और सौजन्य के लिए पुनः हादिक धन्यवाद ! 


शुद्धि पत्र 


खेद हे कि इस पुस्तक में अनेक छापे की भूलें रह गयी हैं। 
इसमें प्राथमिक दोष मेरा हे। मुझमें इतना धेर्य नहीं हैँ कि अपने 
लिखे हुए लेखों को दुबारा पढ़ कर उन्हें शुद्ध करूँ। लिखने की रौ 
में कभी-कभी कोई शब्द मन म॑ रहते हुए भी लिखने से छट जाता 
हैँ और कहीं-कहीं वाक्य एक तरह से आरंभ करके उसकी समाप्ति 
दूसरे ढंग से हो जाती हे जिससे वह वाक्य अशुद्ध ही नहीं हो जाता 
प्रत्यृुत कभी-कभी उसके अर्थ भी अस्पष्ट हो जाते हैँ। सरस्वती 
के सम्पादकीय भी एक साँस में लिख कर, उन्हे बिना दुहराये, प्रेस 
में भेज देता हुँ और छपने पर कभी-कभी जब उन्हे पढ़ता हूँ तब 
भूल सामने आती हूँ। इस भाषण में दुहरी भूल हुई। हाथ से जो 
कुछ लिखा था उसे वसा ही टाइपिस्ट को दे दिया और टाइप की 
हुई प्रति पर बहुत सरसरी तौर से एक निगाह डाल ली। भाषण दंते 
समय उसे पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं हुईं, क्योंकि में जानता था 
कि मेंने क्या लिखा हूँ। कविताएँ अधिकांश मुझे याद थीं और उन्हें 
में केवल टंकित अंश का थोड़ा सा सहारा लेकर पढ़ गया। जब 
इस भाषण का प्रूफ मेरे पास आया तब मेने उसे कुछ ध्यान से 
देखा, कितु अपने लिखे हुए लेख का प्रूफ देखना बहुत कठिन हूं 
क्योंकि अशुद्ध ज्ञात शब्दों फो भी लेखक शुद्ध पढ़ लेता हूँ। दुर्भाग्य 
से मेरे पास ऐसा कोई साहित्यिक मित्र नहीं था जो मेरे लंबे भाषण 
को ध्यान से पढ़ कर उसकी अशुद्धियाँ ठीक कर देता । फिर, दुर्भाग्य 
से हिन्दी में अच्छे प्रूफ पढ़ने वालों की कमी हैँ । जहाँ टाइप किये 
हुए अंश प्रत्यक्षतः अशुद्ध थे वे भी प्रूफ पढ़नेवाले ने ज्यों क त्यों 
छोड़ दिये । एक दो जगह जहाँ शुद्ध किया वहाँ अनर्थ कर दिया । 
उदाहरण के लिए, आगरे आदि में बालक' का रूप बालका' भी 
चलता हैं और छंद में 'बालक' लिखने से छंद भंग तो हो ही जाता, 
तुक भी बिगड़ जाती । प्रूफ, पढ़ने वाले ने टंकित 'बालका का 
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बालक करके पंक्ति को श्रष्ट कर दिया। का' की! से! 'में' 
तथा व और व की अनेक अशुद्धियाँ रह गयी हैं। उन सब 
अशुद्धियों को ठीक करने का प्रयास इस समय नहीं किया जाता | 
यदि कभी इसका दूसरा संस्करण हुआ तो में सारी अशुद्धियाँ ठीक 
करने का प्रयत्न करूँगा। कितु इसके कविता भाग की कविताओं में 
कछ एसी अशद्धियाँ रह गयी हैं जिनसे कविता का अर्थ ही स्पष्ट 
नहीं होता या कविता में छंद भंग हो जाता हैं। दुर्भाग्य से जब 
स अंश का प्रूफ मेरे पास आया था तब में ज्वर में पड़ा था और 
उसे ठीक तरह से नहीं देख सका । उनका शुद्धि पत्र लगा रहा हूं । 
पाठकों से निवेदन हू कि वे पुस्तक पढ़ने के पूर्व कम से कम कविताओं 
को तदनुसार शुद्ध कर लें । 
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अशुद्ध शुद्ध 
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ब्रीहियपराहणगृढी ब्रीहिपराहणगुही 

भारतष्‌ भरतेष 

सलहोरी सलहेरी 

साहिज घो औरंग.. साहन को साह 
औरंग 

भवर अंबर 

महिला अषार सदह्रिमा अपार 

किश्त बायो कीरति छायो 

गहन ते साथ गहन तें आय _ 

करों करो 

जीना जीता 

भारतेन्दु भी जो अंग्रेजी भारतेन्दू भी अंग्रेजी 

थौरी भई धौरी भई 

अब राजषि अब राजपि ' 

जहूँ लहि हो जहेँ लगि हो 

मति तुम भूले मति पै तुम भूले 

पै मातगंगे पै मातगंगे 

घधकि धवर्कि धधकि धरधर्कि 

चढ़ि चिन्ता चंडि चिता ! 

है चतुरानन हें चतुरानन 

डाइन यम की डाइन, 

पढिवोह पढ़िबौड़ 

याकों संग याके संग 

इन घातन ही की. इन बातन ठ्ठी की 

ध्रताची ध्रताची 

प्रचण्ड है प्रचण्ड का हैं 

किया है मंगथल ने फिया है मंगल नें 


का; 
बा 
कि ४ 


हक | 
छः. #दीएँ 


हल + 
कि 


पंक्ति 
ग्रंतिम 


१२ 
३४ 


अंशुद्ध शुद्ध 

बदास के नानकी. कणों के गन की 
टटोले हैं ट्टोले हे 

किधों अनिमाल किधों अलिमाल 
भूषण है तेरेश भागिनि, भूषण हैं तेरे भामिति 
दामत से दामन में 

बिगाड़े बिगाड़ 

करेंगे खण्डन के करेंगे खंजन के 
भान भंजन मानभंजन 

दर्श करते ही मम दर्श करते हीं 
माहि मगन मन माहि 


कलियाँ छोल के फलियाँ छोल के 
खाते रहे सजिन को खाते रहे जिनको 


नगर नगन 

जगपति जगतपति 

मैं प्रभुवहाँ में थी. में प्रभुवश में थी 

बालक हूँ बालका हूँ 

न भेस नभेस 

दिये मोंहि हिये माँहि 

विकि जात बिकि जात 

ग्रीष्मारिनि कहें ग्रीष्मारिन दहे 

महाप्रसन्नान महाप्रसन्नानन 

जाननीहि जननीहि 

माचे १८६७ माचे १८६७ 

पहिला वाक्य तरंगिणी “कृति है काट 
दिया जाय 

पाटोर पाटीर 

तोसाँ... तो सौ 


त्तीच' के बाद 'थ॑ काट दिया जाय 


सर २ 
श्र .,- 


दा 


छ्र 


जज 


-द 
(0 


दूँ 


ह् 
है| 


ह्‌ँ 
है है। 


पंक्ति 


३२ 
११ 
२३ 
१० 
8, 
हे 
मम 
१७ 


४ कट 
, 


हे 
ल्‍्च् 
ज्च्कः 


अशुद्ध शुद्ध 

मानते थे ! मानते थे। 

हे श्री मैथिनीसंयृत श्री मैथिली संय॒त 
प्रमोपहार' प्रेमोपहार' 
तके-क॒तर्की तकें-कतकों 


कप-शूज सम्बाद केप-शूज़ सम्बाद 
खड़ीबोली कविता खड़ीबोली में कविता 


दिया जाय दिया जाता 
सकलनारायण पाण्डेय सकल नारायण णर्मा 
प्रतीक्षा करे प्रतीक्षा करें 


उन्हें उनका 


